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श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टोट्यूट बीकानेर की स्थापना सब १६४४ 
में बोकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परशिक्‍कर महोदय की 
ग्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलरसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भजीण विकास के लिये की गई थी । 

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमे प्रारम से हो मिलता रहा है । 

सस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख हैं-- 

१, विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से पग्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन झाघुनिक कोशों के ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारंभ कर दिया गया है और प्रब तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरगा, व्युत्पत्ति, उसके अर्थ, ग्रौर उदाहरण झादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रच्चुर द्रव्य और श्रम की ग्रावश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओ्रोर से, प्राथित द्वव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारभ करना संभव हो सकेगा । 

२. विशाल राजस्थानी मुद्दावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ सुहावरों से भी 
समृद्ध है। श्रनुमानत. पचास हजार से भी भ्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे भ्रथं और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र हो इसे प्रकाशित 
करने का प्रबंध किया जा रहा है। यह भी प्रच्चुर द्रव्य भौर श्रम-साध्य काय॑ है। 
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यदि हम यह विशाल सपम्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहों 
किन्तु राजस्थानी श्रौर हिन्दी जगत के लिए भो एक गौरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काप्र 
इसके प्रन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं-- 
१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता 
२. आमे पटकी, प्रथम सामाजिक उप्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३ बरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 


“राजस्थान-भारती' मे भो आधुनिक राजस्थानी रचनाप्नों का एक झलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कविताये, कहानिया ग्लौर रेखाचित्र भ्रादि छपते 
रहते हैं । 

४ 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है ॥ 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयो के कारण, त्ैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ४ श्रद्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिशजओ तैस्सितोरी विशेषांक' बहुत हो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह भ्रद्धू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का भ्रगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा है । इसका अड्धू १-२ राजस्थानी के सर्वश्रष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषाक है | अपने ढंग का यह एक ही प्रयल है । 


पत्रिका की उपयोगिता झ्ौर' महत्व के सम्बन्ध मे इलना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० ' पत्र-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के प्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोधकर्त्ताप्रो के लिये 'राजस्थान भारती” श्रनिवायंत: सम्रहणीय शोध- 
पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला झ्रादि पर 
लेखों के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्रीनरोत्तमदास 
स्वामी भौर श्री भगरचन्द नाहटा को वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण भोर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरक्षित रखने एवं स्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्कृत, हिंदी झोर राज़स्थानी के महत्वपुर्णे ग्रंथों का श्रनुसधान श्रोर प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की ओर से निरंतर होता रहा है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं श्लौर उनमे से 
लघुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ झंश “राजस्थान भारती! में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध सस्करण झौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रे प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचताग्रो की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारों 'राजस्थान-भारती' के प्रथम श्रंक में 
प्रकाशित हुई है। उत्तका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक-काव्य 'क्फसरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 
८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती में प्रकाशित किया जा चुका है । 
£, मारवाड केत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर क्षेत्र के सेकड़ों लोकग्रीत, घूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियां 
झौर लगभग ७०० लोक कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा छुके हैं । जीणमाता के गीत, पाबूजी के पवाडे और राजा 
भरपथरी झ्रादि लोक काव्य सर्वप्रथम 'राजस्थान-भारती में प्रकाशित किए गए हैं। 
१० बोकानेर राज्य के और जैसलमेर के प्रप्रकाशित अभिलेखो व। विशाल 
संग्रह बीकानेर जैन लेख संग्रह तामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हों चुका हे । 
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११. जसवंत उद्योत, मुहता तैणेसी री ख्यात और अनोखी झान जंसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 

१२. जोचपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाझ्रो का अनुप्तथान किया गया है और महाराजा मानसिहजी की काव्य-साधता 
के संबंध मे भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती” मे लेख प्रकाशित हुम्रा है । 


१३. जेमलमैश के प्रप्रकाशित १०० शिलालेखों और “भट्टि वश प्रशस्ति' 
ग्रादि अनेक अप्राप्य और श्रप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रयो का अनुसंधान किया 
गया भर ज्ञानसार ग्रथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो छुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६२ लघु रचनाप्रो 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४. इसके पतिरिक्त सस्था द्वारा+- 

(१) डा० लुइजि पिग्नों तंस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, और लोक- 
मान्य तिलक आदि साहित्य-सेषियों के निर्वाण-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं | 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का भ्रायोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमे श्रनेको महत्वपूर्ण निबध, लेख, कविताएँ झौर कहानिया आझ्ादि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे श्रनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमश के लिये गोष्ठियो तथा भाषणमालाग्रों श्रादि का भी समय-समय 
पर झ्रायोजन किया जाता रहा है । 
१६. बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वातों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का झायोजन भी किया जाता है । डा» वासुदेवशरण अग्नवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृष्पदास, डा० जी० रामचन्द्रन्‌, डा० सत्पप्रकाश, डा० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या, डा० तिबेरिश्रो-तिबेरी आदि प्रनेक प्रन्तराष्ट्रय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो छुके हैं । 


गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ श्रासन की स्थापता की गई है। 
दोनों वर्षों के प्रासन-प्रधिवेशनों के प्रभिभाषक क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकारड 
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विद्वाव श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
हू डलोद, थे । 

इस प्रकार संस्था प्पने १६ वर्षों के जीवन-काल मे, संस्कृत, हिन्दी धौर 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। श्राथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नही हो सका कि यह अपने काय॑क्रम को तियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लड़खडा कर गिरते पढते इसके कार्यकर्त्ताम्ों 
ने 'राजस्थान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाश्रो के बावजूद भो साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न प्रच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, झ्लोर न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करते के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साधनों के प्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 
जो मोत और एकान्त साधता की है वह प्रकाश में प्राने पर सस्था के गोस्व को 
निश्चय ही बढ़ा सकने वाली होगी ! 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार ग्रत्यन्त विशाल है। भ्रब तक इसका प्रत्यल्प 
झंश ही प्रकाश मे प्राया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के ग्रलम्य एवं प्रनघ रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो शोर साहित्यिको के समत्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना संस्था का लक्ष्य रहा है। हम भपती इस लक्ष्य पूत्ति की 
ओर धीरे-धीरे किन्तु हढता के साथ अ्रग्नसर हो रहे हैं । 


यद्यपि प्रब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको के भ्रतिरिक्त भ्रल्वेषण द्वारा 
प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी प्रभीष्ट था, परल्तु 
अर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका। हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोध एवं सास्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय (ी7877ए 
० 8७४०४४॥0 88888700 छा0 0प्रॉपओ औशशिं38) ने भ्रपनी 
ग्राधुनिक भारतीय भाषाप्नों के विकास की योजना के प्रंतग्गंत हमारे कार्मक्रम को 
स्वोकृत कर प्रकाशन के लिये र० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि श्रपती भ्रोर से मिलाकर कुल 
5० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 
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हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१. 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 


१५. 
१६. 
१७. 
श्ष, 
१६५ 
२०. 
२१. 
२२. 
२३५ 


राजस्थानों व्याकरण -- 


- राणस्थानों गद्य का विकास (शोध प्रबंध) 
» अ्चलदास खीची री वचनिका-- 


हमी राय मु--- 


«» पद्मिती चरित्र चौपई-- 

» दलपत विलास 

» डिंगल गीत-- 

» पंवार वश दर्पण-- 

: प्रध्वीराज राठोड़ ग्रंथावली -- 


हरिस्स-- 

पीरदान लालस ग्रंथावली--- 
महादेव पार्वती वेलि--- 
सीताराम चौपई--- 

जैन रासादि संग्रह-- 


सदयवत्स वीर प्रबन्ध-- 
जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि-- 
विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि-- 
कविवर धमंवद्ध न ग्रथावली +-- 
राजस्थान रा दृहा-- 

बीर रस रा दृह-- 

राजस्थान के नीति दोहा-- 
राजस्थान ब्रत कथाएं-- 
राजस्थानी प्रेम कथाएं -- 


२४. बंदायत-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा अचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री मवरलाल नाहटा 


9९ क् 9) 
श्री रावत सारस्वत 
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डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री भ्रगरचन्द नाहटा 
श्री रावत सारस्वत 

श्री प्रगरचन्द नाहटा 


श्री भ्रगरचन्द नाहुटा शोर 
डा० हरिवललभ भावाणी 


प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भवरलाल नाइटा 

$१ क्र 99 

श्री ग्रगरचन्द नाहटा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 


१3 9) १) 
श्री मोहनलाल पुरोहित 
छ9 ॥) 9१ 


१8 9) 7) 


थो रावत ,सास्क्त 


२५ भहली-- श्री प्रगरचन्द ताहटा 
मःविनय सागर 

२६, जिनह॒ष॑ ग्रंथावली श्री भगरचन्द नाहुटा 

२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों का विवरश ,, मि 

२८. दम्पति विनोद गा | 

२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, 3) 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 

३१. दुरता प्राढ़ा प्रंथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदांस 
ग्रथावली (संपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासो (प्रो० गोवद्ध व शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री प्रगरचन्द नाहुटा), नागदमणा (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) ग्रादि ग्रथो का संपादन 
हो ज्रुका है परस्तु श्र्थाभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है 

हम प्राशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्तय मे रखते हुए 
प्रगले वर्ष इससे भी भ्रधिक सहायता हमे अ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी “जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा भ्रन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन सम्मव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
झ्ाभारो हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया भर ग्रान्ट-इन- 
शएड़ की रकम मंजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहतलालजी सुखाड़िया, जो सोभाग्य से 
शित्ता मन्त्री भी हैं श्रोर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सेष्ट 
हैं, का भी इस महायता के प्राप्त कराने में पूरायूरा योगदान रहा हैं। परत: 
हम उमके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ध महोदय श्री जगन्नाथसिंहजी 
मेहता का भी हम झाभार प्रगट करते हैं, जिन्होने मपनी भोर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्धत किया, जिससे हम इस वहुद्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके | ससथा उनकी सदेव ऋशी रहेगी । 


[ ऋ ] 


इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूरां प्रन्यों का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशन-कार्य मे जो सराहुतीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्य 
सम्प्ादको' व लेखंको के पत्यंत ग्ाभारी ईं। 

प्रतृप संस्कृत लाइब्रेरी और प्रमय जैन ग्रन्थालय बीकानेर, स्व० प्रांचन्द्र 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जेन भवन सग्रह कलकत्ता, महावोर तीथंतेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, झोरियटल इन्स्टीट्यूट बडोदा, भाडारकर रिस्े इन्त्टीट्यूट पूना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ शान-भंडार बीकानेर, मोतीचंद खजाओ ग्रयथालय बीकानेर, 
खरतर झ्ाचार्य ज्ञान भएडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, प्रात्माराम 
जन ज्ञानभंडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्नी, ५० हश्दत्तजी गोविंद व्यःस जेसलमेर झादि भ्रनेक 
सस्थाप्रो औ्रौर व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त प्रन्थो का 
संपादन संभव हो सका है । भतएवं हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 

ऐसे प्राचीन ग्रस्थो का सम्पादन श्रमसाध्य हे एवं पर्यात समय की भपेच्ा रखता 
है । हमने झल्प समय मे ही इतने प्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्त किया इसलिये 
श्रृटियों का रह जाना स्त्राभाविक है। गच्छत: स्खलनक्वपि भवय्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादघति साधव: । 


आशा हैं विद्ृदव॒न्द हमारे इन प्रकाशनो का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और झपने सुझावों द्वारा हमे लाभान्वित करेगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कृताथ हो सकेंगे झौर पुनः मा भारती के चरण कमलो 
में विनम्रतापूर्वक अपनी पुष्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुतः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
सार्गशी्ष शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
सं० २०१७ सादून राजस्थानी-इन्स्टीव्यू ट 


दिसम्बर ३,१६६०. बीकानेर 


' नी प्रद्चिनी - 


भारतीय इतिहास के अनेक व्यक्ति भावना विशेष के प्रतीक 
बन चुके हे। भगवान राम मर्यादापुरुषोत्तम है तो कृष्ण 
तक्त्ववेत्ता ओर दृग्दर्शी राजनीतिज्न | प्रथ्वीराज विलासप्रिय 
क्षत्रिय है तो जयचन्द्र मत्सरयुक्त देशद्रोही | एक ओर महाराणा 
प्रताप है तो दूसरी ओर राजा मानसिह। इसमें भामाशाह 
है तो माधव ओर राधव चेंतन्य भी। जहाँ दानवावतार 
अलाउद्दीन है, वहाँ पातित्रत्य की रक्षा में सहायक ओर जीव- 
दानी गोरा भी | संयोगिता सामान्य जन मानस में महाभारत 
रचयित्री द्रोपदी का अवतार है। पद्चिनी अनुपम सौन्दर्य का 
ही नहीं, बुद्धियुक्त घयं, असीम साहस और पातिश्नत्य का भी 
प्रतीक बन चुकी है, और उसकी गाथा को अनेक रूप में 
कवियों ने प्रस्तुत किया है। किन्तु किसी आदश्श-विशेष का 
प्रतीक बनना या अनेकशः वर्णित होना ही, किसी व्यक्ति की 
ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सम्भावना 
अवश्य हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति रहे होंगे; किन्तु यह 
सम्भावना यदि इतिहास से ज्ञात तथ्यों के विरुद्ध हो तो उसे 
छोड़ने में भी कोई दोप नहीं है। पह्मिनी की ऐतिहासिकता 


एक विवेचन 


(2. नह ४) 


भी इसी कसौटी पर परख कर सिद्ध या अपिद्ध की जा 
सकती है । 


पद्मिनी का सबसे असिद्ध वर्णन सन १४४० ई० में रचित 
जायसी के “पद्मावत' काव्य में है। उसके अनुसार पद्मिनी 
सिंहलद्वीप के राजा गधवंप्तेन की पुत्री थी और रतनसेन 
वचित्तौड का राजा था। हीरामन तोते के मुख से पश्मिनी के 
सोन्द्रय का वर्णन सुनकर रतनसेन योगी बनकर सिहल पहुचा 
ओर अन्ततः पद्मनी से विवाह करने में सफल हुआ | 
वित्तोड की राज्य सभा में राघवचेतन नाम का एक तात्रिक 
ब्राह्मण था। राज्य से निर्वासित होने पर बह ॒ दिल्ली पहुचा । 
उसने अलाउद्दीन के सामने पद्मिनी के सौन्दय की इतनी प्रशसा 
की कि सुल्तान ने पद्मिनी की प्राप्ति के छिए चित्तोड़ पर घरा 
डाल दिया । जब बल से काम न चला तो अलाउद्दीन ने 
छल से काम लिया | वह अतिथि रूप मे चित्तौड़ पहुँचा और 
दर्पण में पक्चिनी का प्रतिबित्र देखकर मुग्ध हो गया। जब राजा 
उसे पहुँचाने के लिए सातव द्वार तक पहुँचा तो अछाउद्दीन न 
डसे सहसा पकड़ लिया ओर कंदी बनाकर दिली ले गया । 
कंद से छुटने की केबल मात्र शर्त यही थी वह पद्मिनी को दे 
दे। उधर गोरा और बादल की सलाह से पह्मिनी ने भी छल 
से राजा को छुड़ाने का निश्वय किया। वह सोलह सो डोलियों 
में त्री वेषधारी राजकुमारों को बिठला कर दिल्ली पहुँची। 
थोड़ी सी देर के लिए राजा से मिलने का बहाना कर पद्मिनी 


( हे ) 


ने राजा को कंद से छुडाया और स्वय बल्पूबक नगर से बाहर 
निकल गई। बादल उनके साथ चित्तीड पहुँचा। गोरा ने 
पीछा करने वाली मुसल्मानी सेना से छडकर वीरगति प्राप्त 
की। कुछ समय के बाद राजा ने कुस्भलमेर पर आक्रमण 
किया और घायल होकर स्वर्गर्थ हुआ। पद्चमिनी और 
डसकी सपल्नी नागमती सती हुई। इतने मे ही अलाउद्दीन ने 
चित्तोड पर फिर आक्रमण किया। इस बार अछाडउद्दीन की 
विजय हुई। बादल युद्ध मे काम आया ओर चित्तोड़ पर 
मुसलमानों झा अधिकार हुआ। 


इस रूप में कथा ऐतिहासिक सी प्रतीत होती ह। किन्तु 
जायसी ने सब कथा को रूपक बतला कर उसकी ऐतिह्ाासिकता 
को अत्यन्त सशयास्पद बना दिया है। उसने लिखा है, “इस 
कथा में चित्तोड़ शरीर का, राजा मन का, सिहलट्टीप हृदय 
का, पद्मिनी बुद्धि का तोता मसार्गदशंक गुरु का, नागमती 
ससार के कामो की, राघव शतान का और अलाउद्दीन माया 
का सूचक हे ।” 


फरिश्ता ने अपनी तबारीख पदूमावत से लगभग सत्तर 
वर्ष के बाद छिखी | उसकी कथा जायसी की कथा से मिलती 
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जुलती हे । किन्तु उसने पद्मावती को राजा रतनसेन की पुत्री 
बना दी है' । 


श्री अगरचन्दजी नाहटा के मग्नह मे गोरा बादर कवित्त 
नाम की एक रूघकाय रचना दे। भाषा और शछी की दृष्टि 
स यह रचना पदूमावत से कुछ विशेष अर्वाचीन प्रतीत नहीं 
होती । गोरा बादछ विषयक अन्य रचनाओ मे इसके अबतरण 
भी इसकी प्राचीनता के द्रोतक है । इसमे भी रतनसेन गहलोत 
चित्तोड़ का राजा है। रानी नागमती के ताने से रुप्र होकर 
बह सिंहल पहचा और पद््‌मिनी से विवाह कर चित्तौड़ वापस 
आया। खेल मे अप्रसन्‍न होकर उसने राघव चतन्य नाम 
के ब्राह्मण को देश से निकाल डिया। राघव चेतन्य ने दिल्ली 
पहुँच कर सब लोगो को अपनी अदूभुत तात्रिक शक्ति से 
विस्मित कर दिया। उससे अछाउद्दीन ने पद्मिनी स्त्रियो के 
गुण सुने । सिहल में पद्मिनीयाँ प्राप्त थी। किन्तु सिह और 
भारत के बीच में समुद्र होने के कारण वह सिंहछू न पहुँच 
सका। जब उसने सुना कि रतनसेन के घर में भी पद्मिनी 
रानी थी तो वह चित्तोड़ पहुंचा। राजाने उसका आतिथ्य 
किया । बातें करते करते राजा ने दुगंका अन्तिम फाटक पार 
किया तो सुल्तान ने राजा को पकड़ लिया। जब मत्रियों ने 
रानी को दे कर राजा को छडाने का निश्चय किया तो रानी 


'#ेडनन.रे 
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शोस के यहाँ पहुंची । उसने बादल को भी तंयार किया। 
पॉच सौ डोलियाँ तयार हुई और एक एक डोली में पाँच-पाँच 
आदमी बंठे | बादल ने स्वयं पदूमिनी का रूप धारण किया, 
ओर राजा को बचा ले गया । गोरा युद्ध में काम आया' । 
सबत्‌ १६४५ में जन कवि हेमरतन ने महाराणा प्रताप के 
राज्यकाल में इस बीर गाथा की अपने शब्दों मे पुनरावृत्ति 
की। 'स्वामिधर्म' का प्रचार सम्भवतः इस नव्य रचना का 
सुख्य लक्ष्य था इसी कथा का परिवधन संबन्‌ १७६० में भाग- 
बिजय नाम के अन्य जन कवि ने किया* | 
जटमछ नाहर रचित 'गोरा बादल चोपई भी इस प्रंथ में 
प्रकाशित हो रही हे । इसका रचनाकाल वि० सं० १६८० है? । 
कथा मे कुछ द्र॒ष्टव्य बातें ये है :-- 
(क) चित्तोड़ का राजा रतनसेन चौहान है । 
(ख) एक भाट से पद्मिनी के विषय में सुनकर वह सिंहल 
जाने का निश्चय करता है । 
(ग) सिंहलूराज ने बिना किसी आपत्ति के रतनसेन और 
पदूमावती का विवाह कर दिया और राघवचेतन 
को उसके साथ चित्तोड़ भेजा । 
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(घ) राघव को व्यर्थ ही चरित्रश्नष्ट समझ कर रतनसेन ने 
देश से निकाल दिया। 


(ड, समुद्र के कारण सिंहल से पदूमिनी स्टछ्री की प्राप्ति 
में विफल होकर, अलाउद्दीन ने राघव चेतन्य के कहने 
पर चित्तोड़ पर चढ़ाई की | 

(च) राजा ने अलाउद्दीन को पदूमिनी दिखलाई। 

(छ) अलाउद्दीन ने द्वार पर राजा को पकड़ा। 

(ज) मार से घबरा कर राजा ने पद्मावती को देने का 
संदेश चित्तोड़ भेजा । 

(मे) मन्नी पद्मावती को देन के लिए तेयार हुए। किन्तु 
गोरा ओर बादल ने युद्ध की सछाह दी बाकी कथा 
प्रायः बसी ही हे जेसी गोरा बादल कवित्त की और 
सम्भवतः उसीके आधार पर रचित है । 

इसके बाद सम्बत्‌ १७०४-१७८७ में रचित लब्धोदय की 

पदूमिनी चरित चौपई भी इस संग्रह मे प्रकाशित है! । कुछ 
परिवतंन द्रष्टव्य है !-- 

(क) नागमती के स्थान पर इसमें रतनसेन की पहली रानी 
का नाम प्रभावती है। 

(ख) सिंहलू-प्रयाण की कथा कुछ और अतिरंजित दे । 

(ग) पदू मिनी के देने का विचार वही है, किन्तु मुख्यतः 
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इस मत्रणा का दोष सपत्नी प्रभावती के पुत्र वीरभाण 
को दिया गया है। 
(घ) कथा भागे को यत्र-तत्र परिवर््धित कर दिया गया है। 
दलूपत--दौलछ्तबिजय के खुमाण-रासों मे भी पद्मिनीकी 
कथा हे' राघवचंतन्य से अलछाउद्दीन ने राणा रतनसेन को 
पकडा । किन्तु इसमे रतनसेन जटमल नाहर की गोरा 
बादल चौपई” का कायर रतनसेन नहीं है, इसका अलाउद्दीन 
भी कुछ बादशाही शान रखता है। उसने गुण को परखना 
सीखा है | 
राजपूत कालीन राजपूती का सुन्दर वर्णन भी इन शब्दों 
में दशनीय है । 
ग्जपूता ए रीत सदाई, मरणें मंगल हरखित थाई ॥४७॥ 
रिण रहचिया म रोय, रोए रण भांजे गया। 
मरण मगल होय, इण घर आगा ही लगें।॥ ०८ ॥ 
इस विषय की अनेक अन्य कृतिया भी प्राप्त है" | टॉड ने 
अग्रजी में पदिमनी का चरित्र प्रस्तुत किया हे। उसने रतनसेन 
के स्थान पर भीमसिंद को रखा । पदिमनी सिंहल्द्वीप के 
राजा हमीरसिंह चौहान की पुत्री ढे। गोरा पद्मिनी का 
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चाचा और बादल गोरा का पुत्र है। राणा के छूट जाने पर 
जब अछाउद्दीन दुबारा चित्तोड़ पर आक्रमण करता हे तो 


राणियां जोहर करती है और भीमर्सिह आदि दुर्ग के द्वार 
खोल कर लड़ते हुए वीर गति ग्राप्त करते है । 


पद्मावती विषयक इन सब कथाओं में कुछ बातें एक सी 
हैं। पद्मावती सिंहरू की राजकुमारी है, कथा का नायक 
रतनसेन ओर अतिनायक अलाउद्दीन है। दुमनन्‍्त्रणादायी 
तान्त्रिक ब्राह्मण राघबचतन्य दै। गोरा बादल पदूमावती की 
सतीत्व के रक्षा करने वाले हैं, और पदूमावती सती धर्म 
प्रतिष्ठिता राजपूत वीराज्जना है। इनमें कौनसी बात तथ्य 
है और कौन सी अतथ्य यह एक विचारणीय पिषय है। जहाँ 
तक सिहल से पद्मावती का सम्बन्ध है, डा० श्री गौरीशकर 
हीराचन्द ओम्मा तक इसे सिगोली का ठिकाना मानने के लिये 


विवश हुए हें । 
जो विद्वान्‌ पदूमावती की ऐतिहासिकता स्वीकार 


नहीं करते उनकी संख्या पर्याप्र है। डा० किशोरीशरण- 
लाल ने कुछ बर्ष हुए पदूमावती की ऐतिहासिकता का खण्डन 
किया था। अब इस पक्ष का अंतिम और सबसे अधिक 
व्यापक विमश डा० कालिकारञ्षन कानूनगो ने प्रस्तुत किया 
है! । उनकी मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित है 
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(क) कथाओं में पद्मनी के विपय में कोई ऐकमत्य नहीं 
डे। इसके पिता का नास विभिन्न रूप में प्राप्त हे। जायसी 
ले इसके पति का नाम रतनसेन तो टॉडने भीससिह दिया 
दै। डा० ओका ने उसके पति का नाम रत्नसिंह माना दे, 
किन्तु वे उसके छिये कोई प्रमाण उपस्थित न कर सके है ! 

(ख) बरनी, इसामी, निजामुद्दीन आदि मुसलमान 
इतिहासकारों ने कहीं पदिमनी के नाम का उल्लेख नहीं 
किया है। 

(ग) डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने खजाइनुल फुतूह 
के आधार पर पद्मनी की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया हे। वास्तव मे इस ग्रन्थ मे पदिमनी की ओर किख़िन- 
मात्र भी सकेत नहीं दे। 

(घ) पदूमिनी सवंथा जायसी की कल्पना है, ओर पदूमिनी- 
विषयक जितने उल्लेख हे वे सब जायसी के बाद 
के है। 

उपयुक्त युक्तियों में अनेक सद्य होती हुई भी अनकान्तिक 
हैं। पद्मावती-विषयक प्रायः सभी प्राप्त कथाएँ घटनाकाल से 
दो सौ बष से भी अधिक बाद की हैं । इस दीघंकाल में बंशादि 
के विषय में कुछ भ्रान्तियाँ स्वाभाविक हैं। पद्मावती और 
सिंहल का सम्बन्ध कुछ कवि-समय सिद्ध से है। रहा पति का 
नाम ; इस विषय में श्रान्ति केवछ उन्‍नी सबी शताब्दी के लेखक 
टॉड को रही है। महारावरू रत्नसिंह के समय 'का चिं» स० 
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१३५६ माघ सुदि £ बुधवार का एक शिलालेख प्राप्त है। 
अलाउद्दीन ने सवत्‌ १३५६ माघ सुदि के दिन चित्तोड़ पर 
प्रयाण किया ओर वि० स० १३६० भाद्रपद सुदि १४ के दिन 
किला फतह हुआ | इन प्रमाणों से निश्चित रूप में कहा जा 
सकता है कि वि० स० १३५६-६० में रन्नलसिंह ही मेवाडका 
राजा था और उसी ने अलाउद्दीन से युद्ध किया। यदि 
पद्मिनी अलाउद्दीन के आक्रमण के ममय चित्तौड की रानो थी 
तो उसका पति बि० स० ५३४६ के शिलालेख का यही 'महा- 
राजकुल रत्नसिह रहा होगा। इतिहास के विद्याथियों को 
यह कह कर अ्रान्त करने की आवश्यकता नहीं हे कि मेवाड़ के 
इतिहास से हमे चार रल्नसिंह ज्ञात है । अतः हम यह' निश्चित 
ही नहीं कर सकते कि इनमे कौन पद्चिनी का पति रहा 
होगा। 


दूसरी युक्ति केवल मोन के आधार पर है। वास्तव में 
राजपूत इतिहास का मुसलमान इतिहासकारों को ज्ञान ही 
कितना है कि हम कह सके कि प्रामाणिक इतिहास इतना ही है; 
इससे अतिरिक्त कुछ हे ही नहीं । स्वयं अलाउद्दीन के विषय 
में अनेक बातें हैं जिनका वर्णन हिन्दू लेखकों ने किया है, किन्तु 
बरनी इसामी आदि जिनके बारे में सवंथा मौन हैं' । खीची 
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अचलदास की वचनिका में अनेक ऐसे जौहरों का उल्लेख हैं 
जिनका वर्णन हमें मुसल्मानी तवारीखों में नहीं मिलता! । 
हम जिस प्रकार मुसल्‍्मानी तवारीखों के मौन के कारण उन्हें 
असत्य मानने के लिए विवश नहीं है, उसी तरह डनका मौन 
हमे पद्मिनी को भी कल्पित मानने के लिए विवश नहीं 
करता । 

डा? आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने खजाईनुल फुतूह के 
आधार पर पद्मावती की सत्ता का प्रमाण उपस्थित किया 
था। डा० कानूनगो ने उसका निराकरण किया है। खजाइनुल 
फतूह के वर्णन का साराश बहुत कुछ अमीरखुसरो के ही शब्दों 
में निम्नलिखित दे । 

८ जमादि उस सानी, हि० स० ७०५ सोमवार के दिन 
विश्वविजयी ( अछाउद्दीन ) ने चित्तोड़ जीतने का निश्चय 
किया। दिल्ली से सेना चित्तोड़की सीमा पर पहुँची। दो 
महीने तक 'तलवारों की बाद पहाड़ की कमर तक चढ़ी पर 
आगे न बढ़ सकी ।” उसके बाढ़ मगरिबियों से दुगं पर पत्थरों 
की वर्षा होने छगी। ९९ मुहरम, हि० स० ७५०३ सोमवार 
के दिन 'उस युग का सुलेमान' [ अलाउद्दीन ] दुर्ग में पहुँचा ।' 
“यह भृत्य [| अमीर खुसरो ] जो सुलेमान का पक्षी है उसके 








१-- श्री नरोत्तमदास जी स्वामी द्वारा संपादित _ अचलदास खीचौरी 
वचनिका में हमारी भूमिका पढ़े । 
२--देखें जनेल भौँफ इण्डियन हिस्ट्री, जिल्द ४, पृष्ठ ३६९-३७१ 
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साथ था। वे बार बार 'हुदहुद हुदहुद' चिह्ना रहे थे। किन्तु 
में [ अमीर खुसरो ] वापस न छोटा, क्यों कि मुझे डर था कि 
शायद सुल्तान पूछ बेठे, 'मुमे हुदहुद क्यों नहीं दिखाई पडता ' 
क्या वह अनुपस्थित दै ?” और यदि वह ठीक केफियत मांगे 
तो में क्‍या बहाना करूगा।” उस समय वर्पाऋतु थी। 
“सुल्तान के क्रोध की बिजली से आहत होकर राय एडी से 
चोटी तक जल उठा और पत्थर के द्वार से इस तरह उछलछ 
निकला जेसे आग पत्थर से निकलती दै। पानी मे पड कर 
बह शाही शामियाने की तरफ दौडा | इस तरह उसने तलवार 
की बिजली से अपने को बचा लिया | हिन्दू कहते हे कि बिजली 
पीतल के बर्तन पर अवश्य गिरती हैँ और राय का मुंह भय 
के मारे पीतल सा पीछा पड़ गयाधा। यह निश्चित हे 
कि बह तलवार और थाणो की बिजली से सुरक्षित न रहता, 
यदि वह शाही शामियाने के दरबाज तक न पहुँचता ।' 

इसी अवतरण पर टिप्पण करते हुए प्रोफेसर हबीब ने लिखा 
था, “हुदहुद बह पक्षी है जो सुलेमान के पास सेबा की रानी 
बलकिस के समाचार लाता है। यह स्पष्ट हे कि सुलेमान के 
सेबा आदि की त्फ सकेत के लिये पद्ूमनी उत्तरदायी है' ।” 
चित्तोड़ की बलकिस तो उस समय भस्म हो चुकी थी। फिर 
उस- युग के सुलेमान, अलाउद्दीन को उसके समाचार कोन 
देता ? डा० कानूनगो ऊपर दिए हुए अबतरण में पद्मनी की 
१--बही पृष्ठ ३७१, टिप्णी १... 
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ओर कोई संकेत नहीं पाते । किन्तु सकेत वास्तव में तो अत्य- 
धिक अस्पष्ट नहीं है। अन्यथा इसमें हुदहुद, शेबा, सुलेमान 
आदि के लिए विशेष कारण ही क्‍या था ? 
यह अवतरण अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है। यह ठीक 
हैं कि इससे पद्मनी के आरम्भिक जीवन पर कुछ प्रकाश नहीं 
पडता। न हस इसके आधार पर यही सिद्ध कर सकते हैं कि 
गोरा बादल पद्मिनी को छडा छाए थे। किन्तु चित्तोड़ में 
न्ततः क्‍या हुआ इसकी मॉकी इसमे अवश्य प्रस्तुत है । 
चित्तोड का घेरा छः महीन तक चला । जब बचाव की आशा 
न रही तो राजपूत दरवाजा खोलकर शाही शामियान की 
ओर बढ चले *। खजाइनुल फतूह से ही सिद्ध दे कि अला- 
उद्दीन के हाथो हज़ारों! विद्रोही मारे गए। किन्तु रत्नसिह 
या तो पक्डा गया; या उसने आत्मसमपंण किया। दुर्ग 
बादशाह के हाथ आया किन्तु जिस बरूकिस की आशा में 
युग का सुलेमान वहाँ पहुंचा था, वह उस समय समाप्त हो 
चुकी थी । वह किसी भी हुदहुद की पहुंच के बाहर थी । 
रतनसिह की इस अंतिम गाते का कुछ आभास हमें 
नाभिनन्दन जिनोद्धार ग्रन्थ से भी मिलता है जिसका रचना- 
काल सन्‌ १३३६ ई० है। उसमें अछाउद्दीन की अनेक विजयों 
का वर्णन करते हुए कक्‍कसूरि ने यह भी लिखा दे कि उसने 
चित्रकूट के राजा को पकड़ा, उसका धन छीन लिया, और 


१--शाही शामियाने पर कूच का वर्णन प्रायः इर एक जौहर के बाद है । 
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कण्ठ में ( रस्सी ) बाध कर नगर नगर में बन्दर की तरह 
घुमाया (३.४७)। यह मानने की इच्छा तो नहीं होती कि 
मेवाडाधिपति को भी ऐसे दिन देखने पढ़े थे। किन्तु एक सम- 
सामयिक और निष्पक्ष उद्धरण को असत्य कहकर टालना भी 
कठिन है। कहा जाता है कि महाप्रतापशाली कबिजनवन्दित 
कविश्रेष्ठ मुझ्न परमार की भी कभी ऐसी ही दशा हुई थी | 

पद्मनी और रतनसेन के जीवन की इस अन्तिम भाकी 
से पूरब के वृत्त के लिये हमें पदूमनी सम्बन्धी साहित्य को ही 
आधार रूप में ग्रहण करना पड़ता है | यदि पद्मिनी सम्बन्धी 
सब साहित्य पदूमावत मूलक हो और पद्मावत सबंधा 
कल्पनासूलक, तो पदूमावती की ऐतिहासिकता को हम बहुत 
कुछ समाप्त ही समझ सकते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात्त 
नहीं है। जायसी ने रूपक की रचना अवश्य की हे, किन्तु 
उसने हर एक गुण और द्रव्य के अनुरूप ऐतिहासिक पात्र चुना 
है। इसमे अलाउद्दीन, चित्तोौड़ और सिहल ही नहीं, पदिमनी 
और राघवचतन्य भी ऐतिहामिक व्यक्ति हैं | 

मन्त्रवादी के रूप मे राधव चेतन्य का उल्लेख बुद्धाचाय 
अ्बन्धावली के अन्तर्गत जिनप्रभसूरि प्रबन्ध में वतंमान है। 
श्री छालचन्द भगवानदास गाँधी ने इसे पन्द्रहवीं और श्री 
अशगरचन्द नाहटा ने सोलरहवीं शती की कृति मानी है| श्री 
नाहटा जी ने सम्भबतः इसके सबल १६२६ की एक प्रति भी 
देखी है। एपिम्राफ़िआ इंडिका, भाग १, प्रष्ठ १६२-१६४ में 
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अकाशित ज्वालामुखी देवी का स्तव भी राघवचतन्य मुनि की 
कृति है। यह राघवचतन्य सम्भवतः जिनअभसूरि प्रबन्ध के 
राघव चतन्य से अभिन्‍न दहै। शाह धर पद्धति का रचयिता 
शाज्घ धर राघव का पौत्र था और उसने अत्यन्त आदर पूबंक 
श्री राधव चेतन्य के श्छोकों को उद्धृत किया दै। इससे सिद्ध 
है कि राघवचंतन्य की ऐतिहासिकता जायसी के पदूमावत 
पर निर्भर नहीं है । और यही बात अब हृढता के साथ पद्सा- 
बती के विषय भे भी कही जा सकती है। 
छिताई चरित्र का एक सस्करण प्रकाशित हो चका हैं । 

दूसरा श्री अगरचन्द जी नाहटा द्वारा सम्पादित होकर शीघ्र 
ही इन्दौर से प्रकाशित होने वाला दै। इसकी रचना के समय 
सहानगर सारगपुर मे सऊूह्‌टी शासन कर रहा था। सलहदी 
की मृत्यु ६ मई, सन्‌ १४३२ के दिन हुई। इससे स्पष्ट हे कि 
छिताई चरित की रचना इससे पूर्व हुई होगी । विशेष रूप से 
अ्न्थ रचना का बर्णन इस पद्म में हे । 

पन्द्रह सइ रू तिरासी माता। 

कछूक सुनी पाछुछी बाता ॥२०॥ 

सुदि आषाद सातइ तिथि भई। 

कथा छिताई जपन लरई॥ 

इसके अनुसार छिताई चरित की रचना वि० सं० १४८३ 

तदमुसार सन्‌ १४२६ ई० में हुईं। पद्मावत का रचनाकाल 
खन्‌ १५०० हे। अतः यह निश्चित है कि छिताई चरित अपनी 
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कथा के लिये पदूमावत का ऋणी नहीं हो सकता । अलाउद्दीन 
के देवगिरि पर आक्रमण के समय जब समरसिंह वहाँ से निकल 
गया और अलाउटद्दीन को यह' आशंका हुई कि यादवराज 
रामदेव की पुत्री भी वहाँ से निकल गई होगी तो उसने राघव 
चेतन्य से कहा-- 
मेरो कहिडई न मानह राड। 
बेटी देई न छाडइ ठाऊ ॥४२३॥ 
सेवा करइ न कुतबा पढई। 
अहि निसि जूमि बराबर चढई। 
धसि सौंरसी देसतरू गयो। 
अति धोखड मेरे जीय भयो ॥४२४॥ 
रनथंभोर देवल छलणशि गयो। 
मेरी काज न एको भयो। 
इठ॒ बोलइ ढीली कड धनी। 
मइ चीत्तोर सुनी पदुमिनी ॥४५४॥ 
बंध्यो रतनसेन सइ जाइ। 
लइ्गोी बादिक ताहि' छंडाइ। 
जो अबके न छिताई लेऊ। 
तो यह सीसु देवशिरि देझ ॥४४६।॥ 
“सजा ( रामदेव ) मेरा कहना नहीं मानता । बह न बेटी 
देता है और न स्थान छोड़ता दै। वह न सेवा करता है, और 
न ( आधीनता सूचक ) खुत्बा पढ़ता है! ससरसिंह निकल 
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कर देशान्तर में चला राया है। इससे मेरे जी में अत्यन्त 
धोखा हुआ है। में देवल ( देवी ) के लिए रणथंभोर गया ; 
किन्तु मेरा एक काम भी सिद्ध न हुआ ।” ( फिर ) दिल्ली के 
स्वामी ने कहा, “मेंने चित्तौड में पद्मिनी की सत्ता के बारे में 
सुना। मेंने जा कर रल्नसेन को बाँध लिया, किन्तु बादर 
उसे छूडा ले गया। जो अबकी बार मेंने छिताई को न लिया 
तो यह सिर में देवगिरि को अपंण करूँगा।” 

इस अवतरण से सिद्ध है कि जायसी के पद्मावत से पूर्व 
ही पदूमिनी की कथा और अलाउद्दीन की छम्पटता पर्याप्र 
प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी थी। जायसी ने पदूमावती, रह्लसेन 
ओर बादल का सजन नहीं किया। ये जनमानस में उससे 
पृ ही बतंमान थे। समयानुक्रम से इस कथा मे अनेक 
परिवर्तन भी हुए होंगे। यह सम्भव नहीं दद कि पद्मावती की 
कर्णपरम्परागत गाथा सोल्हवीं शताब्दी तक सबंधा तथ्यमयी 
ही रही हो । किन्तु उसे जायसी की कल्पना मानने की व्यर्थ 
कल्पना को अब हम तिलाज्लि दे सकते हैं। सन्‌ १३०२-३ में 
रजसेन € रल्लसिह ) की सत्ता निर्विवाद है। राघवचेतन्य 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। परम्परा-सिद्ध पदूमावती की सत्ता 
भी असम्भावना की कोटि में प्रविष्द नहीं द्वोती। विषय- 
लोलुप अलाउद्दीन, सती पदूमिनी, वीरबत्रती गोरा और बादढू 
ये सब ही तो स्वचरित्रानुरूप हैं। हषंचरित में श्राठजाया की 
रक्षार्थ कामिनी-वेष को धारण कर शत्रुशिबिर में पहुँच कर 
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शकाधिपति को मारने वाले साहसाक्ू चन्द्रगुप्त के इतिबृत्त को 
पढ़ने वालों के लिए तो बादरू का बीर काय॑ भी भारतीय 
परम्परा के अनुकूछ है। बादल ने केवल अपने स्वामी की 
रक्षा की। चन्द्रगुप्त ने तो अपनी आतठृजाया को बचाया 
ओर 'परकलन्नकामुक' विजयी शकराज का भी हनन किया 
था'। शौय और साहस के ऐसे काया से भारतीय इतिबृत्त 
देदीप्यमान है, और इन्हीं से भारतीय सास्कृतिक परम्परा की 
रक्षा हुई दे । 


“नवीन बसन्‍्त!' 
आश्विन शुक्ला चतुर्थी, दशरथ शर्मा 
बि० सं० २०१८ 


१--“अरिपुरेच परकछन्नकामुकं कामिनीवेशगुप्ततव चन्द्रगुप्तः शकपतिम 
शातयत्‌” (० १९९-२००)। 
इसी पर टीका सें शक्कर ने लिखा है, “शकानामाचार्यः शकाधिपतिः । 
चन्द्रगुप्तश्नातृजायां श्रुवदेवीं प्रार्थथमानरचन्द्रग॒ुप्तेन प्र बंदेवी वेष- 
घारिणा स्त्रीवेषजनपरिइतेन रहसि व्यापादित इति ।” 





प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति में संतपुरुष व सतियों के जीवनचरित' 
का बड़ा भारी महत्व है। महान्‌ व्यक्तियों के उदार चरित युग- 
युग तक जनता के जीवन-पथ में दीपस्तंभ का काम करते है । 
कथानायक चाहे पोराणिक हो यथा ऐतिहासिक उनकी जीवन 
सोरभ समान रूप से जनमानस को अनुप्राणित करती रहती 
है । सती पद्मिनी और गोरा बादछ का चरित सतीत्त्व और 
स्वामीधमं का प्रतीक होने से मेवाड़ के कण कण में व्याप्त हो 
गया और विभिन्न कवियों ने उस पर काउ्य बना कर श्रद्धाज्नली ' 
अपंण की । सं० १६४४ में कबि हेमरत्न ने, सं० १६८० में 
नाहर जटमल ने, फिर सं० १७०७ में रब्धोदय ने, उसके बाद 
कवि दलूपतविजय ने 'खुमाण रासो” में सती पद्मिनी की गोरव- 
गाथा गायी है । इनमें हेमरत्न की कृति को छोड़कर अवशिष्ट 
तीनों कृतियाँ इस ग्रंथ में प्रकाशित की ज्ञा रही है। इन ' 
तीनों से पूववर्ती रचना गोरा बादल कवित्त” है, जो प्राचीन व 
महत्त्वपूर्ण होने से इस प्रंथ के प्रृ० १०६ में प्रकाशित किया गया 
है। सभी कवियों ने अपने काव्यों में इस अज्ञात कट क कृति 
के कवित्तों को उद्धृत कर प्रामाणिक माना है। किस कवि की 
कृति में कहाँ कोनसा पद्म अबतरित है यह नीचे की पंक्तियों 
में बताया जाता है | 


(६. २७. )) 


शोरा बादल कवित्त का २२वाँ कवित्त हेमरत्न ने पद्याइ् ४७ 
ओर लब्धोदय ने प्० २८ में उद्धृत किया है । 

पद्माडु २३ व २६ को हेमरत्न ने पद्याक्ु ६६-६६ में दिया है । 

प० ३१ को हेमरत्न ने थोड़े पाठान्तर से प० ८६ में दिया दे | 

प० ३४ कवित्त हेमरत्न ने प० ६७ में उद्ध.त किया है। 

प० ४१वें छन्‍्द को लब्धोदय ने प््‌ू० ४८ में एवं खुमाणरासो प्र० 
१४३ में उद्धृत किया है। 

प० ४२ व प० ४३ को हेमरत्न ने प० २५३ व प० २८८ में उद्धत 
किया है । 

प० ४२ को हेमरत्न ने प० ३६८ में लिया है । 

प० ४८ कवित्त को हेमरत्न ने प० ३४२ में व खुमाणरासो प्र॒० 
१४४ में लिया गया हे । 

प० ४६-६० को हेमरत्न ने प० २३४४-४४ में उद्धत किया है । 

प० ७५-७३-७४ को हेमरत्न ने प० ३६६-३६७ व ५४६६ में 
लिया है। ' 

प० ७७-७८ को हेमरत्न ने प० ६१२-१३ में एबं खुमाणरासों 
प्रू० १७६ में लिया है। 

नप० ८१ को हेमरत्न ने प० ६२० तथा खुमाणरासो प० १८० में 
उद्ध त किया है । 
इस में राणा रतनसिंह को गुहिलोत व गोरा बादल को 

चौहान बशीय बसलाया दै। गाजन्न के पुत्र बादल की आयु 

२३ वर्ष की बतलाई है जो समीचीन प्रतीत होती है। इसमें 


( २१ ) 


राघब को परदेशी विप्र बतलाया है जिसके पाण्डित्य से प्रभा- 
बित होकर राणा ने अपने पास रखा। एक दिन खेल में 
राघव के पराजित होने पर राजा ने उससे द्रव्य मांगा तो कह 
कुपित हो गया। राजा द्वारा निर्वासित हो वह चितौंड से 
निकला और उसने राणा के परों में बेडियाँ डलवाने की 
प्रतिज्ञा की | राघब ने मंत्रसिद्धि द्वारा योगिनी को आराधन 
किया ओर वर प्राप्त कर विल्ली चला गया। उसने सुल्तान 
अलाउद्दीन को निशिचर्या में दरवेश के भेष में आने पर दिल्ली 
का सुल्तान होने का आशीर्वाद दिया ओर श्रतीति प्राप्त कर 
शाही दरबार में प्रविष्ट होकर राजमान्य हो गया । छन्द पयाह्लु 
६० में लिखा दे कि गोरा ५ वर्ष से राणा के ग्राम-ग्रास को 


बह 
अस्वीकार कर अपने घर बठा दे। 
प्राचीनता की दृष्टि से हेमरत्न की कृति का स्थान गोरा 


बादल कवित्त के बाद आता है | इसके छुन्द भी परवर्त्ती कवियों 
ने उद्धुत किये हैं। पद्याकु १७०-७१-७२-७३ को लब्धोदय ने 
पृ० ३१-३२ में उद्धुत किये हैं तथा खुमाणरासो में दलपत- 
विजय ने पद्याड्ू ७०-७१-७२-७३ में उद्धुत किये है । पद्याकु २८८ 
को खुमाणरासो (पद्याहु २४६३) में उद्धुत छिया है। 
जटमलनाहर ने इसके पद्माक्ु ४६७ छन्द को पद्माह्कु ११० में 
उद्धत किया दे। लब्धघोदय ने अपनी चोपाई के प्रारम्भ में 
“पूरब कथा संपेख” शब्दों द्वारा जिस पूर्व रचना का उल्लेख 
किया दे वह कृति जटमछ की न होकर देेमरत्न की ही होनी 


( २२ ) 


लाहिए क्योंकि वह रचना मेवाड में ओर विशेष कर नररत्र 
' आमाशाह के भाई कावेडिया ताराचन्द के आग्रह से गु फित 
हुई थी। अतः इसका पर्याप्त प्रचार हो गया था। 
हेमरल्न के पश्चात्‌ जटमर नाहर की गोरा बादर चौपई 
निर्मित हुई, यह कृति अपेक्षाकृत छोटी है और इसमें कुछ १५३ 
छुन्द है। इस सुन्दर हिन्दी रचना का निर्माता कबि जटमल 
नाहर पंजाब का निवासी था अतः हेमरत्र च छब्धोदय आदि 
इतर कवियों की भाति राणा वंश से अभिज्ञ न होने के कारण 
रतनसेन को जायसी की भाति चौहान वश का लिखा है जब 
कि वे गुहिलोत वश के थे। जटमछ ने राघव चेतन को 
सिहलद्दीप से पद्मिनी के साथ आया हुआ लिखा है जब कि 
अन्य कवि उसे चित्तौड़ निवासी मानते हैं। जटमल एक कथा 
और भी लिखता द्वै कि राणा ने मोहवश पद्चिनी का मंह देखे 
बिना अन्नजल न ग्रहण करने को नियम ले रखाथा। एक 
दिन वह दो घडी रात रहते राघव चेतन को साथ लेकर 
शिकार को चल पड़ा । उसके अत्यन्त तृपातुर होने पर नियम 
पालनाथ राघव ने त्रिपुरा की कृपा से पद्मिनी की ताहशमृत्ति 
बनाई जिसके जंघा पर तिलका चिन्ह कर दिया। राना ने राधव 
के चरित्र पर संदेह छाकर घर आते ही रुष्ट होकर उसे निर्वा- 
सित कर दिया | वह योगी का भेष धारणकर वाद्य-यंत्र बजाते 
हुए दिल्ली पहुँचा ओर वनखण्डमें निवास करने छगा | एक दिन 
सुरुतान अछाउद्दीन शिकार खेलने के छिए बन में आया तो 


( २३ ) 


राधव ने संगीतध्वनि से सारे म्गों को अपने पास आक्ृष्ट 
कर लिया | शिकार न पाकर सुलतान राघव के स्थान में आया 
ओर घोड़े से उतर कर उसके पास गया। वह उसकी सशीत- 
कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ दिल्ली ले 
आया | राधव चेतन ने सुलतान से ५०० गाव प्राप्त किये ऐसा 
पद्मिनी चरित्र चोपई प्रू० २७ में उल्लेख है । 

जष्टमल पद्मिनी के सौन्दय्य की ओर सुलतान को आक्ृष्ट 
करने के लिए जीवित शशक की कोमलता व हेमरलत्र पाँख छाने 
का उल्लेख करता है जबकि जायसी का राघव सीधा ही 
सुलतान के समक्ष पश्मावती का रूप वर्णन करता है | 

जटमल ने लिखा दे कि सुलतान १२ वर्ष तक चित्तोड़ पर 
घेरा डाले बठा रहा ( जो कि कवि की अतिरंजना मात्र छगती 
दे) अन्त में राधघवचेतन की सलाह से सुलतान ने छलपूबंक 
रतनसेन को गिरफ्तार कर लिया और प्रतिदिन उसे गढ़ के 
नीचे छाकर सब छोशों को दिखाते हुए राणा के कोड़े 
मरवाया करता जिसकी वेदना से व्याकुल हो कायरता छाकर 
राणा के मुंह से कवि पदूमिनी को देने के लिए खास रुक्का प्रषण 
करने की स्वीकृति कराता है ( कवित्त ८० ) जोकि राणा और 
उसके राजवंश की शान के विपरीत कायरतापूर्ण कदम दे । 
आगे चलकर जब बादछ कपष्ट प्रपच रचना द्वारा पदूमिनी को 
देने के प्रछोभन से सुल्तान को बशवर््ती कर राणा को छुड़ाने 
आता है तो कवि फिर राणा द्वारा बादछ को इस जघन्य कार्य 


( २४ ) 


६ रानी को देकर राणा को छुड़ाने ) के लिए घिकार दिलाता 
है। ये दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत है अतः कवि ने 
यहाँ विरोधाभास किया है । 

जटमल तथा अन्य सभी कवियों ने पदूमिनी को सिंहलद्वीप 
की पुत्री बतछाया है जो निरी कवि-कल्पना मात्र दे। ओमा 
जी के अनुसार चित्तोड से ४० मील पूर्व स्थित सिंघोली गावही 
सिंघल हाना सम्भव है। सिहलद्वीप के जल-बायु ने पदूमिनी 
जेसी श्रष्ठ लावण्यवती स्त्री पदा की हो एवं इतने दूर से राज- 
स्थान आई हो यह सभव नहीं । राजस्थान मे जसे पूगल की 
पद्मिनी प्रसिद्ध रही हे उसी प्रकार सम्भव है मेवाड़ में भी 
सिंघोली जेसा कोई स्थान रहा हो । खुमाणरासो हमे सूचना 
देता है कि महाराणा राजसिंह औरगमीर की मांग मान कमध 
की पुत्री को ब्याह कर लाया था, उस सुन्दरी को भी कवि ने 
पदूमिनी लिखा है, जिसने राणा को पत्र लिख कर मुसलमान 
के घर जाने से बचाकर अपनी रक्षा करने की प्रर्थना की थी | 


राणा उसे ब्याह कर ले आया इसके बाद राणा शिकार के लिए 
गया; उसने गगा त्रिवेणी गोमती और नागद्रह को देखकर 
बाँध कराने के विचार से गजधर को बुलाकर शिरापाव दिया। 
खुमाणरासो मे यहाँ तक का वर्णन प्राप्त दे। अतः राजसिंह 
की पदूमिनी की भाँति रतनसेन की परिणीता पदूमिनी सती 
भी मेवाड़-राजस्थान मे ही जन्मी हुई बीरागना होनी चाहिए । 

इस ग्रथ मे कबि रूब्धोदय कृत पदूमिनी चरित्र चोपई ही 
सब प्रथम ओर प्रधान रचना दे अतः यहाँ कवि लरब्धोदय का 
अ्धाज्ञात जीवन परिचय दिया जाता है। 


( २४५ ) 


महोपाध्याथ लब्धोद्थ और उनकी रचनाएँ 


राजस्थानी साहित्य की श्री वृद्धि करने में जन कवियों का 
योगदान बहुत ही उल्लेखनीय दे। अपश्रश से राजस्थानी 
आषा का विकास हुआ तब से लेकर अबतक संकड़ों कवियों 
ने हजारों रचनाएं राजस्थानी गद्य व पद्य में निर्मित की। 
नीति, धर्म सदाचार के साथ-साथ जीवनोपयोगी प्रत्येक विषय 
की राजस्थानी जन रचनाएं मिलती है। राजस्थानी साहित्य 
की विविधता और विशाल्ता जन विद्वानों की अनुपम देन 
है। पन्द्रहवों शती तक राजस्थान ओर गूजरात, सौराष्र; 
कच्छ और मालवा जितने व्यापक प्रदेश की एक ही भाषा 
थी । तेरहवीं शती से पन्द्रहवीं शती तक की जनेतर रचनाएं 
बहुत ही अल्प मिलती है पर जन कवियों की प्रत्येक शताब्दी 
के प्रत्येक चरण में विविध काव्य रूपों एवं शेलियों की संकड़ों 
रचनाए उपलब्ध होती हे। पन्द्रहवीं शती तक कली जेन 
रचनाएं अधिकाश छोटी-छोटी है, पन्द्रहवीं के उत्तराद्ध से 
कुछ बड़े रास रचे जाने ऊगे ओर सत्तरहवीं शताब्दी से 
तो काफी बड़े-बड़े रास अधिक संख्या में रचे गये। 
रास, चौपाई, फागु, विवाहछा आदि चरित-काव्य पहले 
विविध प्रसंगों में व मन्दिरों आदि में खेले भी जाते थे अतः 
खनका छोटा होना स्वाभाविक व जरूरी भी था पर जब रास 
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बड़े-बड़े रचे जाने छगे तो वे केबल गेय-काज्य रह गये, खेलने 
के नहीं। साधारण जनता, अपनी परिचित खरलहरी और 
बोल-चाल की भाषा में जो रचनाए' की जाती है उनको सर- 
छता से अपना लेती है| प्राकृत संस्कृत भाषा में प्राचीन विस्तृत 
साहित्य होने पर भी उससे लाभान्वित होना जन साधारण के 
लिए सम्भव नहीं था, इसलिए बहुत कुछ उनके आधार से और 
कुछ छोककथाओं को धार्मिक बाना पहना कर जेन कवियों ने 
सरल राजस्थानी भाषा मे प्रचुर चरित काव्य बनाए। प्रातः, 
मध्यान्ह' ओर रात्रि में उन्हीं रास, चौपाइयो को गाकर 
व्याख्या की जाती थी। छोकगीतो की प्रचलित देशियों 
में उनकी ढालें बनाई जाने से जनता उन्हें भाव-विभोर होकर 
सुनती ओर उन चरित्र-काव्यों से मिलने वाली शिक्षाओं को 
अपने जीवन का ताना बाना बना लेती । फलछतः उस समय 
का लोक-जीवन इन रचनाओं से बहुत ही प्रभावित था। 
नीति, ध्मं ओर सदाचार की प्रेरणा देने मे इन रचनाओं ने 
बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। 

अठारहवीं शताब्दी में अनेक राजस्थानी जेन कबि हुए हैं 
जिन में महोपाध्याय लब्धोदय की साहित्यसेवा चालीस 
पचास वर्षो तक निरन्तर चलती रही। उन्होंने छः उल्लेख- 
नीय बड़े रास बनाए। रूघु-कृतिया भी अनेक बनाई होगी 
किन्तु वे या तो नष्ट हो गई या किसी भंडारों में छिपी पड़ी 
होंगी। लब्धोदयजी का विहार मेवाड़ प्रदेश में अधिक हुआ; 
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और वहां के भंडारों की जानकारी भी कम प्रकाश में आई दे । 
उनके उलिखित, रासों में पश्मिनी चौपाई ही अधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त है, अन्य ३ रासों की एक-एक दो-दो प्रतियां मिली हैं। 
तीन रासों के तो नाम व ग्रतियां भी कहीं नहीं मिली, पर कवि 
की अन्य रचनाओं में उनकी सूचना प्राप्त होती है। 

आज से ३२-३३ वर्ष पूवं जब हमने हस्तलिखित-ज्ञान 
भण्डारों का अवलोकन प्रारम्भ किया और अपने संग्रहालय 
के लिए प्रतियों का संग्रह' भारम्भ किया तो कवि लबव्घोदय की 
पद्यिनी चरित्र चौ० की प्रतिया ज्ञानभंडारों में देखने को मिली 
तथा हमारे संग्रह में भी १ प्रति संग्रहीत हुईं। सं० १६६१ में 
“नागरी प्रचारिणी पत्रिका' भाग १६ अड्डू २ में श्री मायाशंकर 
याज्षिक ने अपने 'गोरा बादछ की बात' नामक लेख में पद्मिनी 
चरित्र का सब प्रथम परिचय हिन्दी जगत को दिया । उनके 
सग्रह' में इसकी एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति थी। उन्होंने 
पद्मावत और “गोरा बादल की बात' के कथानक से इस पद्चिनी 
चरित्र भें जो अन्तर है उसका संक्षिप्त परिचय उस लेख में 
दिया था। इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम उन्होंने श्रमवश 
लक्षोदय लिख दिया था और वह भूल काफी वर्षो तक दुहराई 
जाती रही। अतः हमने “सम्मेलन पत्रिका' वर्ष २६ अंक १-२ में 
जैन कवि लब्धोदय और उनके ग्रन्थ' नामक लेख प्रकाशित 
करके इस भूल को संशोधन करते हुए कवि की रचनाओं का 
परिचय भी प्रकाशित किया। सं० १६६२ में “युगप्रधान श्रीजिन- 
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चन्द्रसूरि' के प्रष्ठ १६३ में श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी की शिष्य- 
परम्परा का परिचय देते हुए इनकी दो रचनाओं का उल्लेख 
किया था । कवि ने दूसरी रचना गुणावल्ली चो० में इससे पूर्व 
बर्ती ६ रचनाओं का उल्लेख किया है, इसका भी उल्लेख किया 
गया था पर उस समय तक हमें केवल दो ही रचनाएँ मिली 
थी | इसके बाद खोज निरतर जारी थी और उसके फलस्वरूप 
दो रचनाओं की और प्रतियाँ मिलीं एवं दो स्तववन भी देखने 
में आए। 
आपकी गुरू-परम्परा युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजी के 
गुरु श्रीज़िनमाणिक्यसूरिजी से प्रारभ होती है। इस परम्परा 
में कई ओर भो अच्छे अच्छे विद्वान हो गए हे जिनमें गुणरत्र 
व महिमोदय आदि उल्लेखनीय है। आपने अपने प्रंथों मे 
अपनी गुरू-परम्परा का परिचय इस प्रकार दिया है :-- 
श्री जिनमाणिकसरि प्रथम शिष्य, श्री विनयसमुद्र मुनीशजी | 
श्री हपंविशाल विशाछ जगत में, सुबदीता जसु सीसजी ॥ब० 
महोवम्काय श्री ज्ञानममुद्र गुर, वाणी सरस बिलासजी । 
तासु शिष्य उबक्माय शिरोमणि, श्री ज्ञानराज गुणराशिजी ॥ब० 
विद्याबंत अने बड॒ भागी, सोभागी सिरदारजी | 
तासु शिष्य लब्धघो दय पाठक, सम्बन्ध रच्यो सुखकार जी ॥ब ० 
[ रत्नचूड़ मणिचूड़ चो० प्रशस्ति 
यही परम्परा कवि ने पद्चिनी चरित्र चौ० की प्रशस्ति में 
दी दे जो इसी ग्र थ के पू० १०६ में देखना चाहिए | 
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जन्म समय और दीक्षा 

कवि की सवप्रथम रचना पद्मनी चरित्र चौपई स० १७०६. 
में प्रारम्भ होकर सं० १७०७ चेत्री पूनम के दिन सम्पूर्ण हुई दे । 
इस समय ये गणि पद से विभूषित थे, अतः उनकी आयु २५७ 
बर्ष के लगभग होना संभव है इससे इनका जन्म सं० १६८० के 
लगभग माना जा सकता है। आपका जन्म नाम लहालचन्द्‌ 
था उस समय दीक्षा प्रायः छघुबय में ही हुआ करती थी अतः 
दीक्षा का समय स० १६६४५ के आसपास होना चाहिए। और 
आपका दीक्षा नाम लब्धोदय रखा गया था| 
अध्ययन और विहार 

आपकी गुरु-परम्परा एक विद्वदू-परम्परा थी। विनयसमुद्र 
वाचक पद से विभूषित थे। उनके शिष्य बाचक गुणरत्न तो 
जंन साहित्य के अतिरिक्त साहित्य ओर तकंशासत्र के भी अद्भुत 
विद्वान थे । इनके रचित १ काव्यप्रकाश टीका (ए्छोक १०४००), 
२ सारस्वत टीका ( क्रियाचन्द्रिका ४००० श्छोक ) ३ रघुवंश 
सुबोधिनी टीका (६००० श्छोक ), ४ तकंभाषा ( गोवद्ध॑नी प्रका- 
शिका-तक तरगिणी श्छो० ७४४५० ) ४ शशघर के न्याय सिद्धान्त 
पर टिप्पण ६ मेघदूत पंजिका ७ नमस्कार प्रथम पद अर्थ के 
अतिरिक्त १ संयतिसंधि २ श्रीपा् चौपई, दो राजस्थानी काव्य 
उपलब्ध हैं। इनमें से 'तकतरंगिणी' की एकमात्र श्रति ब्रिटिश 
म्युजियम, लंदन में दे और 'न्यायसिद्धान्त' की सम्पूर्ण प्रति 
अनूपसंस्कृत छाइबं री, बीकानेर में है। 'मेघदूत पंजिका' की भी 
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णक मात्र प्रति श्रीमोहनछालजी ज्ञानभडार, सूरत में मिली 
है। हषंविशाल के शिष्य ज्ञानसमुद्र महोपाध्याय तथा 
उनके शिष्य ज्ञानराज भी महांपाध्याय पदविभूषित थे। 
प्रद्मिनी चरित्र चौ० की प्रशस्ति मे उन्हें साधु शिरोमणि (सकल 
बिद्या गुण शोभता' लिखा दहै। अतः ऐसे गुरुओं की सेवा में 
रहते हुए आपने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया) यह आपने 
स्वय अपनी मलयसुन्दरी चौ० में लिखा है :-- 
“प्रोढोपाध्याय पदधारी, श्री छब्धोदय गुण खाणिजी | 
व्याकरण तक साहित्य छन्दकों विद, अलंकार रस जा णिजी॥६॥ 

आपकी सब प्रथम रचना स० १७०६ उदयपुर की दे उसमे 
आपने खरतर गच्छाचार्य श्रीजनरंगसूरिजी की आशज्ञा से 
उदयपुर में आने का उल्लेख किया है। उसके बाद की प्राप्र 
सभी रचनाएं उदयपुर, गोगू दा; धुलेबा मे रचित हे। अतः 
आपका बिहार मेवाड़ प्रदेशमें ही अधिक हुआ श्रतीत होता है । 
वाचक व उपाध्याय पद 

आपने अपनी अ्रथम रचना में अपने को गणि पद विभूषित 
लिखा है उसके बाद दीघंकाल तक कोई रचना नहीं मिलती | 
अतः आपको वाचक पद्‌ कब मिला, नहीं कहा जा सकता पर 
सं० १७३६ की रल्नचूड़ मणिचूड चो० में आपने अपने को पाठक 
(उपाध्याय) पद से सम्बोधित किया दै। अतः इतःपूर्व आचाय॑ 
ओर द्वारा आपको उपाध्याय पद मिल चुका था। खरतर गच्छमें 
यह मर्यादा दे कि उपाध्यायों में जो सब से बड़ा हो वह महो- 
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'पाध्याय कहछाता है। आपके गुरु और प्रगुरु दोनों महो- 
धाध्याय थे अतः उनकी काफी लंबी आयु थी। आपकी मलय- 
सुन्दरी चौ०में प्रोढोपाध्याय पद का उल्लेख ऊपर आ चुका दै । 


रचनाएं 


राजस्थान में पदिमनी और गोराबादछ कथा की काफी 
प्रसिद्ध रही है ओर इस सम्बन्ध में कई रचनाएं प्राप्त होती हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित गोराबादल कवित्त! सभवतः सब से 
प्राचीन रचना हे । इसी के आसपास मछिक मुहम्मद जायसी 
ने 'पदुमावत” नाम का महत्वपूर्ण काव्य बनाया। अलाउदीन 
और पद्मिनी संबधी घटना का सर्व प्रथम उल्लेख जायसी से 
पूर्ववर्त्ती कवि नाराइणदास के छिताई चरित्र में मिलता दे जो 
सं० १५८३ में रचा गया दे। जञायसी के बाद स० १६४४ में 
जन कवि हेमरत्न ने गोराबादल चौ० की रचना भामाशाह के 
भाई ताराचन्द के छिए सादडी में की । तदनन्तर सं० १६८० 
में जटरमलनाहर ने गोराबादलर कथाकी हिन्दी भाषा में बनाई 
तदनन्तर कवि छब्धोदय ने 'पद्िमनी चरित्र चोपाई' को 
रचना की । 


शील धर्म पर पद्मनी चरित्र मेवाड़ के राणा जगत्सिह 
की माता जंबूबती के मन्त्री खरतर गच्छीय कटारिया केसरी 


+ इसके आधार से सं० २०१३ तेरापंथी संत शताबधानी श्रीधनराजजी 
स्वासी ने हिन्दी पथ में 'प्रद्िसिनी करिश्र' नामक गेय काब्य बनाया है। 
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के पुत्र हंसराज और भागचन्द के आग्रह से मुनि श्री छब्घो- 
दय गणि ने पूर्व रचित कथा को देखकर पद्मिनी चरित्र चौ० 
की रचना स० १७८६ में प्रारम्भ कर ४६ ढाल व ८१६ गाथाओं 
में सं० १७०७ चेत्रीपूनम के दिन पूर्ण की। इससे पूबबर्त्ती 
रचना हेमरत्न की दे उसमें “गोराबादछ कवित्त' का उपयोग 
हुआ दै और लब्घोदय ने तो इन दोनों ही रचनाओं का उप- 
योग किया है। हेमरत्न की रचना में गा० ६३२ है और 
लब्धोदय की गाथा ८१६ है । अतः कवि ने कथा प्रसद्भ विस्तृत 
किया दे । 

इसके पश्चात्‌ कवि ने तीन चोप!इया और भी रची थी 
पर वे अबतक अनुपलव्ध है। उपलब्ध रचनाओ में रलह्नचूड 
मणिचूड चोपाई स० १७३६ की दे जो ४वीं रचना होनी 
चाहिए क्योंकि इसके बाद की मलयसुन्दरी चौ० मे उससे पूर्व 
४ चौपाई रचने का उल्लेख स्वयं कवि ने किया दे । 

रत्नचूड मणिचूड की प्राचीन कथा,को दान-धर्म के माहात्म्य 
मे कवि ने राजस्थानी पद्य (३८ ढालो) में सकलित किया दे। 
स० १७३६ बसनन्‍्तपचमी को उदयपुर में इसकी रचना हुई । 
पद्मिनी चरित्र चो० जिस मन्‍्त्री भागचन्द के आग्रह से बनाई 
गई थी उसी के आदर से यह चौपाई रची गई हैे। इसकी 
प्रशस्ति में मन्‍्त्री भागचन्द के पुत्र व पौत्रों का अच्छा परिचय 
दिया शया दै। सन्त्री भागचन्द के सम्बन्ध में ४ पय है, उससे 
उसका महत्व भली-भाँति स्पष्ट हे । उसके पुत्र दशरथ, समरथ 
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ओर अस्त थे इनमें से समर्थ कै ३ पुत्र महा्सिद, मनोहर 
दास व हरिसिंह थे। दशरथ के पुत्र आासकरण और सुजञाण 
सिंह थे। अमृत के पुत्र भोकुलदास व इन्द्रभाण थे। इस प्रकार 
मन्त्री मुकुट सागचन्द का परिधार काफी बड़ा था। ७ पाट के 
बाद सेवाड़ में खरतर शच्छ की पुनः प्रतिष्ठा करने का श्रेय 
कवि ने उसे दिया है। इस रचना के समय भमन्‍त्री भागचन्द 
काफी वृद्ध हो चुके थे, फ़िर भी उनकी घ्म भावना और शाख्र 
श्रवण प्रेम ज्यों का त्यों बना हुआ था। इस 'चौपाई की एक 
सात्र प्रति 'हितसत्क ज्ञानसन्दिर' घाणेराव से अभी अभी हमें 
प्राप्त हुई है । काव्य बड़ा सुन्दर और रोचक है । 


कवि की छुट्टी चौपाई सबंसे बड़ी कृति है--मलयसुन्दरी 
चोपाई। यह भी शील-घर्मं के माहात्म्य पर १४२ पत्रों में रची 
गई दे । प्रस्तुत मलयसुन्दरी चो० सं० १७४३ श्रावण वदी १३ के 
दिन प्रारम्भ कर गोघूदा (मेवाड़) में धनतेरस के दिन पूर्ण की । 
केबल ३ मास में इतने इतने बड़े काव्य का निर्माण वास्तव में 
कवि की असाधारण प्रतिभा का द्योतक है । इसकी रचना 
कवि के उललेखानुसार उनके गुरु महो० ज्ञानराज द्वारा स्वप्न+ 
में दी हुई प्रेरणा के अमुसार की थी। मलयसुन्दरी कथा जेन 
साहित्य में काफी प्रसिद्ध है। 





# “द्दोपाध्याय ज्ञानराज शरुरूु, कह्यो सुपन में आय । 
पाँच चौपाई थे करी, ए छट्टी करो ब्रणाय ।!” 
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कवि की सातवीं रचना गुणावली चोपाई ज्ञानपंचमी के 
साहात्म्य पर निर्मित हुई दे । सं० १७४४ के मिती फाल्गुण सुदि 
१० को उदयपुर में कटारिया मन्त्री भागचन्द जी की पत्नी 
भावलदे के लिए यह रची गई थी । फा० ब० १३ को प्रारम्भ 
कर फा० सु० १० को अर्थात्‌ केवछ १२ दिनमें आपने यह काव्य 
रच डाला था । 

उपयुक्त बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त कवि ने बहुतसी 
छोटी रचनाएँ अवश्य बनाई होंगी, पर हमें उनमें से केबल 
२ दही रचनाओं की जानकारी मिली दै। प्रथम धुलेवा ऋषभ- 
देव स्तवन १३ पद्यों का दे और उसकी रचना सं० १७१० ज्येष्ठ 
बदि २ बुधवार को हुई दे । दूसरा ऋषभदेव स्तबन १५ गाथा 
का दे जो सं० १७३१ मि० ब० ८ बुधवार को रचा हुआ है | 

स्वर्गवास 

सं० १७४५ के पश्चात्‌ आपकी कोई रचना नहीं मिलती 
और उस समय आपकी आयु लगभग ६५-७० वर्ष की हो चुकी 
थी। अतः सं० १७४५० के आस-पास आपका स्वर्गवास मेवाड- 
उदयपुर क आसपास हुआ होगा। 

सिष्य परम्परा 

कवि रलब्धोद्य बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके धार्मिक 
उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक भावुक आत्माओं ने उनका 
शिष्यत्व स्वीकार किया था। कवि ने अपने 'रल्नचूड मणिचूड़ 
चौपाई!” ओर 'मलयसुन्दरी चौ०' की प्रशस्ति में अपने शिष्यों 
की नामावछोे इस प्रकार दी है :-- 
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+भशिष्य रल्नसुन्दर गण वाचक, कुशछसिह मन हरषह जी । 
सांवलदास शिष्य सोभागी, पासदत्त परसिद्ध जी। 
खेतसी परमानन्द रूपचन्द, बांची ने जस छलिद्ध जी।* 

[ र्नचूड़ मणिचूड़ चो० ]. 
जसहू्ष शिष्य वाचक साभागी, रत्नसुन्दर सिरदार जी । 
शिष्य कल्याणसागर ज्ञानसागर, पद्ससागर पंडित श्रीकारजी | 

[ सल्यसुन्दरी चौ० ] 
कवि के शिष्य ज्ञानसागर के शिष्य भुबनधीर अच्छे 
विद्वान थे, इनके रचित भुवनदीपक बालाबबोध सं० १८०६ में 
रचित उपलब्ध है । 
उपयुक्त शिष्योंमें से कुछ की शिष्य-परम्परा अवश्य ही 
रूम्बे समय तक चली होगी व उनमें कई कवि व विद्वान भी 
हुए होंगे पर हमें उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । 
सबत्‌ १७०६ से सं० १७४५ तक की रची हुई उपयु क्त रच- 
नाओं से स्पष्ट दे कि महोपाध्याय लब्धोदय ने ४० व्ष तक 
राजस्थानी भाषा और साहित्य की विशिष्ट सेवा की थी। 
उनकी पद्ूमनी चरित्र चो० को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा 
है। अवशिष्ट रचनाओं के प्रकाशन से कवि की काव्य-प्रतिभा 
का सही मूल्याकन हो सकेगा, क्योंकि यह तो कबिकी 
प्राथमिक रचना है, उसके बाद अन्य रचनाओं में प्रौढत्व 
अवश्य ही मिलेगा। 
ग्रतिष्ठा लेख आदि 
आपके जीबनचरित्र की उपयु क्त सामग्री में हम देख चुके 
हैं कि आपका विहार विशेषकर मेवाड़ में हुआ था। आपने 


वहाँ जिनमंदिर, प्रभु-प्रतिमाएँ व गुरु-पादुओं की प्रतिष्ठा भी 
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करवायी थी। मंत्रीश्वर कर्म चन्द्र के वशजों द्वाशा निर्मापित 
उदयपुर की बीराणी की सेरी में स्थित ऋषभदेव जिनालय के: 
मूल-नायक भगवान के लेख से विदित होता है कि आपके कर- 
'कमलो से उपयुक्त प्रतिष्ठा हुई थी। वहाँ के यतिव्य ऋषि 
श्री अनूपचन्द्रजी द्वारा प्राप्त लेख यहाँ दिये जा रहे दैं :-- 

“संबत्‌ १७७३ वर्ष बेशाख सुदि ३ श्री वृहत्‌ खरतर गच्छे 
प्रतिष्ठितं युगप्रधान श्री जिनरंगसूरि भट्टारकस्यादेशात्‌ महो- 
पाध्याय श्री ज्ञानराज गुरुणां शिष्य महोपाध्याय श्री रूष्पोदय 
गणिभिः श्री ऋषभदेव बिम्ब॑ कारितं च वच्छावत मं० रूखमी 
अन्दैन पुत्र मं० रामचन्द्रजी श्रात््‌ सा० रघुनाथ जी अ्रातृजयं 
सबलसिह प्रथ्वीराज बाई हरीकुमरीकया श्रेयोर्थ । 

संबत्‌ १७४३ --- श्री जिनरंगसूरि विजये युगप्रधान श्री जिन- 
कुशलसूरिणा पादुके कारिते प्रतिष्ठिते च महोपाध्यायः 
श्रीलब्धोदय । 
संबत्‌ १७२१ (९) बर्ष चंत्र द्वादशी”-- “श्री छब्धोदय गणि। 

श्री जिनकुशलसूरि च० प्रतिष्ठितं महोपाध्याय श्री ज्ञान- 
समुद्राणा शिष्य महोपाध्याय क्ञानराज महोपाध्याय श्री रूब्घो - 
दयवाचक रत्नसुन्दरयुक्त। 

इमके अतिरिक्त स० १७४८ की भी एक जोड़ी चरणपादुका 
प्रतिष्ठित विद्यमान है । टाइल्स लगा देने से लेख अब दब गए 
हैं, एक लेख का निम्नलिखित अंश पढ़ने में आती है :-- 

“शिष्य महोपाध्याय श्री क्षानंसमुद्राणां महो० श्री ज्षान- 
शाजाभा शिष्य लहालंचन्द्रोंपाध्याये! । 


( ३७ ) 
गौरा बादल कथा के रचथिता नाहर जटमल 


कवि जटमल नाहर की गोरा बादल कथा गद्य में होने की 
आन्ति हिन्दी के विद्वानों में चिरकाल तक रही है | एसियाटिक 
सोसायटी-कछकत्ता की जिस प्रति के आधार से यह' श्रान्ति 
फेली थी, उस प्रतिका निरीक्षण कर भ्रान्ति का निराकरण स्वर्गीय 
'पूरणचन्दजी नाहर व स्वामी नरोतसदास जी के प्रयत्न से 
“विशाल भारत” पोष १६६० व नागरी प्रचारणी पत्रिका वर्ष १४ 
अंक ४ मे प्रकाशित छेखों द्वारा हुआ। यह निश्चित हो गया कि 
वास्तव में जटमल ने गोरा बादल कथा पद्म में ही लिखी थी 
पर उन्नीसवीं शती में गद्य में लिखे गए अर्थ के कारण जटमल 
के गद्यकार होने की अ्रान्त परम्परा चल पड़ी । उसके बाद डा० 
टीकमर्सिह तोमरने गोरा बादछ कथा” की एक प्रति का पाठ 
शलरूत पढ़ कर जटमछ की जाति जाट होने का उल्लेख शोध 
प्रबन्ध में किया जिसका निराकरण भी नागरी-प्रचारणी पत्रिका 
छारा किया गया। 

हिन्दी के विद्वानों को जटमछ की केवल 'गोरा बादरू 
कथा” नामक एकही रचना की जानकारी थी। हमने जब 
बीकानेर के ज्लानभंडारों का निरीक्षण किया व अपने प्रन्था- 
लय के लिये इस्तलिखित ग्रतिय्रों का संग्रह प्रारम्भ किया तो 
जटमल की अन्य कई रचनाओं की प्राप्ति हुईं! फलतः हमने 
हिन्दुस्तानी ब्ष ८ आं० २ में कवि जटमलह नाहर और उनके 
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॥६ 
अ्रंथ/ नामक लेख द्वारा जटमल की समस्त रचनाओं पर सब 
प्रथम प्रकाश डाला । 

कवि जटमल नाहर ने अपना परिचय अपनी रचनाओं में 


इस प्रकार दिया हे :-- 
(१) घरमसी कौ नन्‍्द नाहर जाति जटमर नाड। 


तिण करी कथा बणाय के, बिचि सिबला के गाउ | 

इति जटमलछ श्रावक कृता गोरा बादल की कथा संपूर्णा 
(२) बसे अडोछ 'जलालपुर', राजा थिरू 'सहिबाज', 

रइयत सयल वस सुखी, जब छमि थिर प्र राज, ८३ 

तहाँ वस 'जटमल लाहोरीं”, करने कथा सुमति मति दीरी, 

'नाहर' बस न कछु सो जाने, जो सरसती कद्दै मो आने, ८४ 

इंति प्रेमविछास प्रेमलताह्न सबरसलता नाम कथा नाहर 
गोत्र श्रावक जटमल कृता ( सं० १७४३ लिखित प्रति ) 

इस से सिद्ध होतः है कि कवि जटमल छाहोर निबासी 
जन श्रावक थे और नाहर गोत्रीय थे। आपके रचित (१) गोरा 
बादल कथा की रचना सं० १६८० में सिबला ग्राम में हुई है 
जिसे स्वामी नरोत्तमदासजी व सूर्यकरणजी पारीक द्वारा 
सम्पादित कापी से यहा साभार प्रकाशित किया जा रहा है । 
दूसरी कथा प्रेमविछास ग्रेमछता की रचना स० १६६३ भाद्रपद्‌ 
शुद्ध ४ रविवार को जलालपुर में हुई है। (३ बावनी--पजाबी 
भाषा के ५४ पद्यों मे है, इसे 'पंजाबी दुनिया! में गुरुमुखी में 
छपवा दिया दे। (४) छाहोर गजल-इसमें छाहोर नगर का 
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महस्तवपूर्ण वर्णन पद्म ६० में दै। नगर वर्णनात्मक हिन्दी पथ 
संग्रह में मुनि श्रीकान्तिसागरजी द्वारा यह' प्रकाशित है। 
( ४ ) स्त्री ( सुन्दरी ) गजल, ( ६ ) भिंगोर गजल, (७ ) फुटकर 
कवितादि, हमारे संग्रह में है। उदयपुर में एक और रचना 
भी देखने में आई थी । 

गोरा बादल कथा की प्रशस्ति में मोछ ग्राम का उल्लेख 
है। कविवर समयसुन्दर कृत मृगावती रास के एक गुटके की 
लेखन प्रशस्ति में मोछ ग्राम एवं जटू नाहर का उल्लेख मिलता 
है । अतः वह गुटका जटमल नाहर के लिखित प्रतीत होता है । 
प्रशस्ति इस प्रकार है :-- 

संवत्‌ १६७४५ ब्ष साघ सुदि ११ तिथो शनिवारे । पतिस्याह 
नूरदी आदिल जहागीर राज्ये लिखतं जटू नाहर नागउरी मोछ 
ग्रामे सा० कवरपाल सुतसा बाला देवी पासा तोड़ा रंगा गंगा 
पुस्तिका बापणा थोत्र । लिखतं जटू पठनार्थ | 


खुमाणरासो रचथिता दोलतविजय 


खुमाणरासो के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के विद्वानों में 
बड़ी अ्रान्ति रही है। खुमाण का नाम देखकर उसका काछ 
£लीं शताब्दी ही रासो का रचनाकाल मान लिया गया । इस 
में महाराणा प्रताप का भी वृतान्त है अतः यह घारणा बना 
ली गई कि इस में पीछे से परिवर्धन होता रहा है अतः 


( ४० ) 


बत्तंमान रूप १६वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ मान लिया गया 
माननीय शुकूजी जेसे बिह्वान ने भी अपने इतिहास में यही 
लिख दिया कि--यह नहीं कहा जा सकता कि दलपतविजय 
असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले 
परिशिष्ट का ।” वास्तव में हिन्दी के विद्वानों मे इसकी प्रति को 
देखा नहीं, अतः अन्य छोगों के उल्लेखों के आधार से विविध 
अनुमान लगाते रहे। लगभग २४ वर्ष पूब श्री अगरचन्द्र 
जी नाहटा ने बवीर-गाथा-काल की बतलाई जानेबाली 
रचनाओं को परीक्षा की कसौटी पर रखा और जंनगूज॑र 
कविओ भाग १ से खुमाणरासो की १३६ पत्रों की अपूर्ण प्रति 
का पता छगा कर पूना के भंडारकर ओरिएण्टलः रिसर्च 
इन्स्टी व्यूट से प्रति को प्राप्त कर इसके तथ्यों पर सर्वप्रथम 
निश्चयात्मक प्रकाश डाला। 'नागरी प्रचारणी पत्रिका' वर्ष 
४४ अछ्ू » में प्रकाशित उनके लेख से वह निश्चित हो गया 
कि यह ग्रथ १८वीं शताब्दी में ही रचितहे कवि का नास 
दलपतब्रिजय नहीं पर उसका प्रसिद्ध नाम दरूपत और जन 
दीक्षा का नाम दौलतबिजय था । 

खुमाण रासो की अद्यावधि एक ही प्रति मिलछी है जो 
अपूर्ण है ओर उसमें मद्दाराणा राजसिंह तक का विवरण है। 
टॉड के संग्रह तथा नागरी प्रचारिणी सभा में भी इसी प्रतिकी 
प्रतिक्तिपि दे। कबिने भ्रस्तुत ग्रन्थ में अपनी गुरु-परम्परा 
का परिचय इस प्रकार दिया है :-- 


( ४१ ) 


त्रिपुरा शक्ति तर्ण सुपसाय, रच्यो खण्ड दूजो कविराय | 
तपगच्छ गिरुआ गणधार, सुमतिसाधु बंश सुखकार।॥। 
पंडित पद्मविजय गुरुराय, पटोदयगिरि रवि कद्देबाय । 
जयबुध शांतिविजय नो शिष्य, जपे दौलत मनह जगीश॥” 


अर्थात्‌-कवि त्रिपुरादेवी का भक्त था और तपागच्छ के 
सुमतिसाधुसूरि की परम्परा में पद्मविजय शिष्य जयबविजय 
शि० शान्तिविजय का शिष्य था। 


खुमाण रासो ( अपूर्ण ) में खुमाण से लेकर राजसिंह तक 
का ही विवरण मिलता दे, पर इसके प्रथम खण्ड के अन्तिम 
दोहे में महाराणा सम्रामसिह (द्वितीय ) तक का उल्लेख होने 
से इसकी रचना सं० १७६७ से सं० १७६० के बीच में 
हुई निश्चित है । 


बिड सांगठ अमरेस सुत, सीसोद्यो सुवियाण। 
राण पाट प्रतपे रिधू, मन हेला महिराण॥ 


खुमाण रासो के छट्ठ खण्ड में रत्लसेन-पद्मिनी और गोरा 
बादल का वृतान्त आया हे अतः उसे इस ग्रुंथ के [ प० १५६ से 
१८१] में प्रकाशित किया गया है। यह अंश स्वामी 
नरोत्तमदासजी द्वारा प्राप्त श्री श्रोत्रिय फे की हुई प्रेस कापी से 
लेकर दिया गया दे अतः इसके लिए आदरणीय स्वामीजी और 
श्रोत्रियजी धन्यवादाह हैं । 


(हर ) 


इस ग्ंथ के प्र० १०६ में गोरा बादल कवित्त प्रकाशित किया 
गया है, जिसकी प्रति हमारे सग्रह में है। छब्धोदय कृत चौपई 
की प्रति हमारे संग्रह की है, जिसके पाठान्तर गुलाबकुमारी 
लाइम्न री, कलकत्ता स्थित बड़ोदा के गायकबाड़ ओरयण्टल- 
इन्स्टीट्यूट की नकल से दिये गये है। हमारे आदरणीय मित्र 
डा८ दशरथ शर्मा ने अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी भूमिका 
रूप में “रानी पद्मिनी--एक विवेचन” शीघ्र छिख भेजा था, 
पर ग्रथ का कलेवर बढ़ जाने से उसमें और अभिवृद्धि करने के 
लिए उन्हें दिया गया था, जिसे उन्होंने यथासमय ठीक कर 
भेजा पर वह डाक की गड़बड़ी मे गुम हो गया । तब उसे पुनः 
नये रूप में लिख कर भेजने का कष्ट किया है। पूज्य काकाजी 
श्री अगरचन्द्रजी नाहटा तो इसके श्रेय के वास्तबिक अधिकारी 
है ही, अतः इन सभी आदरणीय दिद्वानों के प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता व्यक्त करने के हेतु उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है, वह 
तो हृदय की भाषा जाननेवाले सुधीजन स्वतः अवगाहन कर 
छेंगे। सुज्ञेपु कि बहुना, 


कलकत्ता 
पौष दृष्णा १० 


लक मवरलाल नाहटा 
पारवनाथ जन्म दिवस 


पद्मिनी चौपाडे का कथासार 


भगवान ऋषभदेव, महावीर, शारदा और ज्ञानराज गुरू 
को नमस्कार कर कवि लब्धोदय सती पद्मिनी का धघरित्र 
निर्माण करते हैं | इसमें वीर शृू गार प्रधान नवरसों का सरस 
वर्णन है। वीर गोरा, बादल की स्वामीभक्ति और शौय, सत्ती 
के शीलबत्नत के साथ क्षीर घृत और खाड के संयोग की भांति 
सुस्वादु हो जाता है । पहली ढाल में कवि ने चितौड़ का वर्णन 
किया है । वे कहते हे--मेवाड़ का चितोड़ दुर्ग सब गढ़ों में 
प्रधान है यह गगनस्पशी कंछाश से टक्कर लेता है। यहा बहुत 
से तापस तीथं, चित्रा नदी, गोमुख कुण्डादि हैं, कूप, सरोवर, 
जिनालय, शिवालय, ऊ चे ऊचे महल है, यह' बाग बगीचों 
ओर करोड़पतियों की लीलाभूमि है। चितोड़ में महाराणा 
रतनसेन नामक प्रतापी राज़ा राज्य करता था: जिसकी सेवा 
में दो छाख सुभट एवं कई राजा थे। पटरानी प्रभावती अत्यन्त 
सुन्दर ओर सब रानियों में सिरमोर थी, बह राजा की भब्रिय- 
पात्र और प्रतापी कुमार वीरभाण की माता थी। रानी प्रति- 
दिन राजा को अपने हाथ से परोस कर प्रेमपूवंक भोजन 
कराती थी । एकदिन रल्लजटित थाछ में नाना व्यंजन युक्त 
स्वादिष्ट भोजन आरोगते हुए हास्य-विनोद में राणा ने कहा-- 


( ४४ ) 


आजकल भोजन बिलकुल निरस और स्वादरहित होता हें ! 
-सुम्द्दारी चतुराई कहां चछी गई ९ रानी ने ठमक कर कहा--में 
तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे में चतुराई है ही कहां ? स्वादिष्ट 
भोजन के लिए नवीन पद्मिनी व्याह कर ले आइये। रानी 
प्रभावती के वाक्य राणा के हृदय में तीर की तरह चुभ गए, 
बह भोजन त्याग कर उठ खड़ा हुआ ओर रानी का मान 
मर्दन करने के निमित्त पद्मिनी से पाणिप्रहण करने के हेतु दृढ- 
'प्रतिज्ञ दो गया । 


राणा ने दो घोड़ों पर बहुत सा धनमाल लेकर खबास के 
साथ गुप्ररूप से चितौड़ से प्रस्थान किया। जब वे बहुतसी 
भूमि उल्लुंघन कर गये तो सेवक के पूछने पर राणा ने अपनी 
यात्रा का उद्द श्य प्रगट किया, पर दोनों ही व्यक्ति पद्मिनी स्ली 
का ठाम ठिकाना नहीं जानते थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे 
विश्राम किया तो एक भूख-प्यास से व्याकुछ पथिक आकर 
राणा के चरणों में उपस्थित हुआ । राणा ने उसे खान-पान 
ओर शीतोपचार से सतुष्ठ किया और स्वस्थ होने पर पूछा कि 
तुमने कहीं पद्मिनी स्रीका ठाम-ठिकाना देखा-सुना हो तो 
बताओ ! पथिक ने कहा--राजन! दक्षिण समुद्र के पार सिंघल- 
द्वीप में अप्सरा की भाति पद्मिनी ब्लियाँ होती है ! राणा ने 
दक्षिण का मार्ग पकड़ा और नाना जगल पहाड़ो को उल्लघन 
करता हुआ खबास के साथ समुद्र तट पर पहुंचा । 


( ४५ ) 


शाणा को दुलूष्य समुद्र को पार करने की चिन्ता में चलते 
हुए सहसा ओऔघड़नाथ योगी से साक्षारकार हुआ । राज से 
उसे बिनय-भक्ति से संतुष्ट कर पदूमिनी के देतु सिंघलूद्वीप 
पहुँचाने की प्रार्थना की । योगी ने अपने दोनों हाथों में दोचझों 
सबारों को लेकर आकाशमार्ग द्वारा सिंदलद्ीप पहुँचा दिया 
ओर स्वयं अदृश्य हो गया । राणा ग्रसन्नचित्त से भ्रमण करता 
हुआ सिहलद्बीप की शोभा देखने छगा | जब वह नगर फे मध्य 
भाग में पहुँचा तो उसने ढढोरे का ढोल सुना और पूछने पर 
ज्ञात हुआ कि सिंहलपति की तरुण बहिन पदूमिनी उसी 
व्यक्ति को बरमाला पहनायगी, जो उसके श्राता को सतरज के 
खेल में जीत लेगा | राणा ने पटह-स्पर्श किया, वह पदूमिनी के 
समक्ष सिहलूपति के साथ शतरंज खेलने लगा, पद्मिनी भी राणा 
के सोन्दय से मुग्ध होकर मनहीं मन उसके विजय की प्रार्थना 
करने ऊूगी। पुण्य प्राम्भार से राणा ने सिंहलपति को जीत 
लिया, पदूमिनी की बरमाला राणा के शले में सुशोमित हुई। 
सिंहलूपति ने राणा के साथ पदूमिनी का पाणिग्रहण बढ़े भारी 
समारोह से कराया और अपनी प्रतिज्ञानुसार राणा को आधा 
देश भडार समर्पित किया । पदूमिनी को दहेज में हाथी, घोड़े, 
वस्थालक्लार ओर दो हजार सुन्दर दासियाँ मिल्लीं। पदूमिनी 
तो अदूभुत रूपनिधान थी ही, उसके देह सोरभ से चतुदिक्‌ 
भोरे शुजार कर रहे थे। कुछ दिन सिंहलद्वीप में रहने के- 
पश्चात्‌ खारे धनम्राल ओर परिवार को जहाजों में भरकर 


( ४६ ) 


राणा स्वदेश के लिए रवाने हुआ। सिंहलूपति से प्रेमपूंक 
विदा लेकर राणा स्वदेश छौटा । 

इधर चित्तौड़ में राणा के एकाएक चले जाने से चिन्तित 
वीरभाण ने माता से सत्य वृतान्त ज्ञात किया और छोगों 
के समक्ष राणा के जाप में बठने की प्रसिद्धि कर स्वयं राज 
काज चलाने लगा। लोगों को जब छः मास से भी अधिक 
बीत जाने पर गाणा के दर्शन न हुए तो नाना प्रकार की आशं- 
काएँ उठ खड़ी हुईं। इसी समय राणा रतनसेन दो हजार 
घोड़े, दो हजार हाथी एवं पालकियों के परिवार से परिवृत 
चित्तौड़ के निकट पहुँचा। पदूमिनी की स्वर्ण-कलशों बाली 
पालकी, मध्य में सुशोमित थी | दूर से विस्तृत सेना आती 
हुई देखकर परदल की आशका से बीरभाण ने सनिक तंयारी 
प्रारम्भ कर दी। इतने ही में राणा का पत्र लेकर एक दृत 
राजमहल में पहुँचा, सारा वृतान्त ज्ञात कर चित्तौड़ में सवंत्र 
आनन्द छा गया और स्वागत के लिए जोर-शोर से तेयारियाँ 
होने लगी । 

स्थान स्थान में मोतियों से वधाते हुए, ध्वजा पताका 
सुशोभित उल्लासपूर्ण वातावरण में महाराणा ने चित्तौड़ में प्रवेश 
किया। रानी प्रभावती को राणाने अपनी प्रतिज्षापूर्ण कर दिखा 
दी। राणाने पदूमिनी के लिए विशाल एवं सुन्दर महल प्रस्तुत 
किया, जिसमें वह अपनी सखियों के साथ आनन्दपूवंक रहने 
छगी। महाराणा अहर्निश पदमिनी के प्रेमपाश में ढंधा हुआ 
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लाना क्रीड़ा, विछास में रत रहता था। एक बार राघव चेतन' 
नामक प्रकाण्ड विद्वान ब्राह्मण, जो कि महाराणा द्वारा सम्मानित 
होने के कारण वेरोकटोक महलों में जाया करता था, 
'पदूमिनी फे महलमें जा पहुँचा। महाराणा अपने क्रीड़ा-विछास 
के समय उसे आया देखकर कुपित हो गए और असमय में 
व अनाहूत आने की भूखंता पर बहुत सी खरी-खोटी सुनाई । 
धक्का देकर निकाल दिये जाने पर अपमानित व्यास राघव 
चेतन शीघ्र ही चित्तोड़ द्यागकर दिल्ली चछा गया। थोड़े दिलों 
में उसकी विद्वता की प्रसिद्धि शाही-दरबार तक पहुँच गई | 
सुल्तान अछाउद्दीन ने उसे दरबार में बुठाया और प्रसन्न 
होकर पाँचसो गाँव देकर अपना दरबारी बना लिया । 


राघव चेतन ने राणा से प्रतिशोष लेने के लिए एक भाट 
और खोजे से घनिष्टता कर छी। राघवचेतन ने उसे किसी 
प्रकार पदूमिनी ह्ली की बात छड़ने के लिए कहा, तो भाट राज- 
हंस की पॉख लेकर दरबार में आया ओर सुरूतान के किसी 
अनोखी वस्तु की बात पूछने पर पदूमिनी ख्री के सौन्दय्य व 
सुकुमारता की अशंसा की। सुल्तान ने कहा कि तुमने कहीं 
पद्मिनी देखी सुनी हो तो कहो ! भाट ने कहा--श्रीमान्‌ के 
महल में हजार स्त्रियाँ दे जिनमें कोई अवश्य होगी ! खोजे ने 
कहा कि रावण की लंका में पदटूमिनी ख्री सुनी गई थी और 
तो कहीं भी संसार में नहीं दे । यहाँ तो सब संखिनी स्त्रियाँ 
दैे। भाट-खोजे के विवाद में सुतान ने रस लिया और पूछा 
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क्यों बे; हमारे महरू में सभा संखिनी है ? पदूमिनी एक भी 
नहीं ? खोजे ने कहा--यह तो लक्षण, भेदादि के शास्त्र-ममंझ 
राघवचेतन ही बतला सकते हैं ! सुल्तान के पूछने पर व्यास 
ने चारों प्रकार की स्त्रियों के गुण-लक्षणादि विस्तार से 
सममाये । सुूतान ने अपने महल की स्त्रियों की परीक्षा कर 
पदूमिनी जाति की स्त्री बताने की आज्ञा दी और उनका 
प्रतिबिब देखने के लिए मणियृह का आयोजन किया | राघव- 
चेननने सबको देखकर कहा कि आपके महल्ठ में एक एक से 
बढ़कर रूपब ती हस्तिनी, चित्रणी तो दे, पर पद्मिनी स्त्री एक 
भी नहीं हे । 

सुलूतान ने कहा--बिना पदूमिनी स्त्री के मेरा जीवन ही 
वृथा है, पदू मिनी स्त्री कहाँ मिलेगी ? व्यास ! मुझे बतछाओ ! 
राघव चेतन ने कहा--सिंघलद्वीप में पद्मिनी स्त्रियाँ होती हैं । 
तो सुरूतानने १६ हजार हाथी ओर २७ लाख अश्वारोही सेना 
के साथ सिंहलद्गीप की ओर प्रस्थान कर दिया। समुद्र-तट 
पर पहुँचने पर हठी सुछतान ने सिंहछूपति पर आक्रमण करके 
धिरफ्तार करने की आज्ञा दी। सुभट लोग नौकाओं में बेठ 
कर दरिया के बीच गए तो भँवरजाल में पडकर वाहण टूट-फट 
गए। सुलतान ने कुपित होकर ओर सुभटों को भेजने की 
आज्ञा दी। उसे केवछ एक ही धुन थी कि छाखो सेना भले 
ही समुद्र में समाप्त हो जाय, पर सिंहलपति को अवश्य हराकर 
भदूमिनी प्राप्त की जाय ! सुभटों ने राघव चेतन से कहा-- 


( ४६ ) 


किसी प्रकार सुछतान को लौटाने की युक्ति सोचो, अन्यथा 
बेकार छाखों की प्राणाहुति हो जायगी। राघव चेतन की 
सलाह से ५०० हाथी ४००० घोड़े, करोड़ दीनार एवं नाना 
प्रकार की मेंट वस्तुए प्रस्तुत कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहनों 
में भरकर प्रातःकाल होने से पूर्व ही समुद्र में उपस्थित कर दिये 
ओर उन्हें सिहलूपति के प्रधान छोग दण्ड स्वरूप लाये हैं, 
बतलछा कर विनय बचनों से सुलतान को समम्माकर सुलह 
करा दी। सुलुतान ने सिंहलूपति की कथित भेंट स्वीकार कर 
उनके ग्रतिनिधियो को सिरोपाव देकर छोटा दिया और 
सिंहल से आई हुई भेंट को अपनी सेना में बाँट कर दिल्ली की 
आर छौटने का आदेश दे दिया। 

जब सुल्तान दिल्ली आये, तो बड़ी बेगम ने कहा--आप 
कसी पदूमिनी लाए है, हमे भी दिखाइये ! सुलतान के मन में 
फिर पद्मिनी प्राप्त करने की तमन्‍ना जग उठी और राधवचंतन 
से कहा-सिंघलछद्वीप के सिवा और कहीं पद मिनी स्त्री हो तो 
बतलाओ ! राधव चेतन ने कहा--चित्तोड़ के राणा रतनसेन 
के यहाँ पदूमिनी अवश्य है, पर शेषनाग की मणि को कौन 
ग्रहण कर सकता है ? सुरतान ने अभिमान पू्बक बड़ी भारी 
सेना तथ्यार कर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। राणा की सेना 
ने सुल्तान के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया ओर उसके सारे 
प्रयत्न विफल कर दिये। सुलतान ने सफलता पाने के लिए गुप्त 
छुलछ करने का निश्चय करके अपने प्रधान पुरुषों को सुलह करने 
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के छिए राणा के पास भेजा। उन्होंने राणा से कह्दा-सुछतान 
चाहते हें कि अपने परस्पर प्रीति की वृद्धि हो। अतः वे गढ़ 
देखकर, पदूमिनी के दर्शन व उसके हाथ से भोजन कर बिना 
किसी प्रकार के दण्ड, भेंट लिए वापस दिल्ली छौट जायेंगे। 
राणा रतनसेन कपटी सुरूतान की मीठी बातों के चक्कर में 
आ गया और सुल्तान के अधिकागियों के सुंस-प्रतिज्ञा पूबंक 
कहने पर उसने थोड़े छश्कर के साथ चित्तोड़ दिखा कर गोठ 
जिमाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

सुलतान अछाउद्दीन के पास व्यास राघव चेतन राणा के 
घर का पूरा भेदू था। उसकी मंत्रणा के अनुसार ही वह 
अपना कपट-चक्र संचालन करता था। सरल स्वभावी राणाने 
मत्रियों को स्वागत के लिए भेजकर सुलतान को बुछाया । गढ 
के द्वारा खोल दिये गए। सुल्तान तीस हजार सनिकों के 
साथ गढ़ में प्रविष्ट हां गया | इतने संनिक देख राणा के मन में 
खटका हुआ ओर उसने अपनी सेना को तेयार होने का सकेत 
कर दिया। सुरतान के यह कहने पर कि क्यों सेना एकत्र 
करते हो, हम गढ़ देखकर छोट जाबेंगे, तो राणा ने कहा-- 
अपने बचनो के विपरीत आप तीस हजार सवार क्‍यों छाये ९ 
मेरी सेना के वीर इन्हें क्षण मात्र में पीस डालेंगे। सुठ्तान ने 
छलपूर्बंक कहा--राणा ! आप सदेह क्यों करते हो !' मेहमान 
थोड़े हों या अधिक, आ जावें उनका तो सत्कार करना ही 
चाहिए। आज तो खाद्यपदार्थ सस्ते हे, सुकाल है, यदि भोजन- 
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व्यय का विचार आता हो तो हम छोटे चलें ! राणा ने कहा-- 
भोजन के लिए ऐसी क्या बात है, तुन्छ बात न कहें, इससे 
दुगुने हों तो भी खान पान की कमी नहीं ! इस प्रकार दोनों 
मेल-जोल से बातें करते मह॒लों में आये | राणा ने शाही भोजन 
के लिए बडी भारी तय्यारी की। राणा ने जब पद्चिनी को 
आज्ञा दी कि वह सुलतान को परोसे ! तो उसने अपने जेसी 
ही रूप रंगवाली दासी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया | 
राणा के सजे हुए मंडप में सुलृतान को पद्चिनी की दासी ने 
नाना वेश परिवत्तन कर विविध व्यंजन परोसे। सुल्तान 
उसकी रूप-माधुरी से विहल होकर कहने लगा-राणा के 
घर में तो इतनी पद्मिनिया है, और मेरे यहा एक भी नहीं तब 
मेरी ब।दशाही में क्या रखा है ! राघव चेतन ने कहा--यह तो 
पद्मिनी की दासी है ! पद्मिनी तो ऊँचे महलों के समृद्ध कक्ष में 
रहती है, उसके तो दशन ही दुल्भ हे! इतने ही में पद्मिनी 
ने सहज भाव से शाही भोजन-समारोह को देखने के लिए 
र्लजदित गवाक्ष की जाली में से कॉका। राघव चेतन ने 
संकेत से पद्मिनी को दिखाया ओर रूप मुग्ध सुलतान को 
विह्ल और मूछित होते देख, उसे किसी युक्ति से प्राप्त करने ' 
की आशा देकर आश्वस्त किया | 

भोजनान्तर राणा ने सुल्तान को हाथी, घोड़े, वस्त्राभरण 
भेंट कर परस्पर हाथ मिलाये हुए चित्तोड़ दुर्ग में धूम घूम कर 
सारे विषम घाट-स्थान दिखलाए। सुछतान ने राणा से मां- 
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जाये भाई के सदृश प्रेम प्रदर्शित करते हुए विदा मांगी और 
हाथ पकड़े पकढ़े प्रेमालाप पूरक पहुँचाने के बहाने वह उसे गढ 
के बाहर तक ले आया और राघव चेतन की सलाह से सुभों 
द्वारा राणा को कब्जे कर गिरफ्तार कर लिया। राणा के साथ 
में जो थोड़े बहुत सुभट थे वे हक्‍के बकके ओर किंकत्तंव्य बिमूढ 
हो गए। राणा के हाथ पर में बेड़ी डाल दी गई । गढ में यह 
खबर पहुँचने पर सुभटों के बीच बंठकर वीरभाण अपना 
कत्तंव्य स्थिर करने के लिए विचार विमंश करने छूगा। इतने 
ही में दो शाही दूत आये और उन्होंने यह शाही सन्देश 
सुनाया कि--सुलतान पदूमिनी को प्राप्त करके ही राणा को 
मुक्त कर सकता है, उसे ओर किसी वस्तु की वांछा नहीं हैं ! 
यदि आप छोग पद्मिनी को नहीं दोगे, तो शाही सेना द्वारा 
दुर्ग को चूर कर राज्य छीन लिया जायगा। वीरभाण ने सोच- 
विचार कर प्रातः काल उत्तर देने का कह कर दूतों को विदा 
किया । 

वीरभाण ने सुभटों से नाना विचार विमश कर निश्चय 
किया कि पदूमिनी को देकर राणा को छुडा लेना ही श्रेयस्कर 
है! निर्मायक सुभट निरुपाय होकर सत्वहीन हो गए। 
वीरभाण के हृदय में अपनी माता के सौभाग्य उतारने में 
कारणमभूत पदूमिनी के ग्रति सद्भाव की न्‍्यूनता थी ही। अतः 
पदूमिनी के लिए अपना रास्ता स्वय निर्धारित करने के सिवा 
और कोई चारा नहीं रहा । बह अपनी शीलरक्षा के लिए प्राणों, 
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की आहूति देने फे लिए प्रस्तुत थी ही, पर किसी युक्ति से राणा 
भी मुक्त हो जांय और उसे भी तुकों के कब्जे में न जाना पड़े, 


ऐसा उपाय सोचने छगी। 
पद्मिनी ने सुना था कि गोरा बादरू नामक वीर काका- 


भतीजा किसी बात पर राणा से नाराज होकर घर जा बेठे हैं 
ओर उन्होंने ग्रास-गोठ को भी त्याग दिया है। वे चित्तौड़ 
त्याग कर काम-काज के लिए अन्यत्र जाने को प्रस्तुत द्वो रहे 
थे, उसी समय अचानक शाही आक्रमण हो गया, अतः उन्होंने 
चित्तोड़ छोड़ना स्थगित कर दिया है। अपने गाँठ का खर्च 
खाकर वे घर पर बेटे हुए है, (खेद दे) ऐसे आत्मामिमानी बीरों 
को कोई नहीं पूछता । अतः उपस्थित समस्या का न्यायपूबंक 
हल भी कैसे हो ? पद्मिनी उनके शौर्य की प्रसिद्धि से प्रभा- 
बित हो चकडोल पर बेठकर स्वयं बीर गोरा के घर गई | गोरा 
ने उसका स्वागत करते हुए कहा--माताजी ! आज मेरे घर 
पधार कर आपने बड़ी कृपा की, घर बठे गगा प्रवाह आने से 
में पवित्र हो गया; मेरे योग्य जो काम सेवा हो उसे फरमाइये ! 
पदुमिनी ने दुःख भरे शब्दों में कहा--क्या करू ? ऐसे विकट 
समय में सुभटों ने क्षत्रवट खो कर मुमे तुकों के यहाँ भेजना 
स्वीकार कर लिया है,अब मुझे एकमात्र आपका ही भरोसा है, 
में इसी हेतु आपके पास आई हूँ ! गोरा ने कह्द--माताजी ! 
हमें कोन पूछता है ? हम तो अपनी गांठ का खर्च खाकर धर 
में बेठे हैं, पर आपने हमारे घर को चरण-धूलि से पवित्र कर 
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दिया तो अब किसी प्रकार का भय न लाकर निश्चिन्त रहें ! 
आप जंसी रानी को देकर राजा को हुड़ाने का घटिया दाब 
खेलने से तो मर जाना ही श्रेयष्कर है !' रानी ने कहा-इस 
तुच्छ बुद्धि के घनी तो राजा की तरह गढ को भी खो बेठंगे ! 
अतः इसीलिए में तुम्हारे शरण में भाई हँ। गोरा ने कहा-- 
(तो ठीक हे) मेरा भाई गाजण बड़ा भारी शूर वीर था, उसके 
पुत्र बादल से भी चल कर सलाह कर ली जाय ! 

गोरा ओर पद्चिनी, बादल के यहा गए। उसने सबिनय 
जुहार करते हुए आने का कारण पूछा । गोरा ने सारा बृतान्त 
बताते हुए कहा कि--अपन दो व्यक्ति किस अकार शाही सेना 
को शिकस्त दें | पद्मिनी ने कद्दा भेया ! में तुम्हारे शरणागत हैँ, 
यदि बचा सको तो बोलो, अन्यथा एक बार मरना तो है ही, 
में दर हालत में अपनी शील रक्षा तो करूगी ही । पद्चिनी की 
प्रेरणा दायक बातें सुनकर बादल ने तत्काल राणा को छुडा 
लाने की प्रतिज्ञा की। पद्चिनी कृत-का्य होकर अपने महल 
लोटी । बादल की माता ओर स्त्री ने उसे इस दुस्साहसपूर्ण 
प्रतिज्ञा से बिचलित करने के लिये नाना मोह जाल फेलछाया 
पर उस टदृढ-प्रतिज्ञ बादछ को विचलछित करना तो दूर, उलदे 
बीरोचित प्रेरणा उत्साह दिला कर अपने हाथों हथियार बँधा 
कर बिंदा करना पड़ा। वह काका गोरा के पास अश्वारूढ़ 
होकर कायक्षत्र मे उतरने की आज्ञा मॉगने के लिए गया। 
जब गोरा ने उसे अकेलेन जाने का कहा तो बादल ने उसे 
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यह कहकर आश्वस्त किया कि युद्ध में अपने दोनों साथ 
चलेंगे, अभी तो में केवल चास-भाष देखकर आता हैँ । 

बादल तत्काल मेवाड़ी सुभटों की सभा में पहुंचा । उसे 
अचानक आये देखकर सब छोणों ने खड़े होकर सम्मान प्रद- 
शित किया । बीरभाण कुमार आदि से खूब विचार-बिमर्श 
करने के अनन्तर वह अकेला अश्वारूढह होकर शाही सेना की 
खबर लेने फे लिए चल पड़ा। सुलतान ने जब अकेले बादल 
को आते देखा तो चमत्कृत होकर सम्मानपूर्वक उसे अपने 
पास बुलाया । वादल ने कहा में पद्मिनी का भेजा हुआ आया 
हूँ। अपना पूरा परिचय देते हुए उसने कहा--पद्मिनी ने जब 
से आपको देखा दै, आपसे मिलने के लिए तडफ रही दे, बहू 
उस घडी की प्रतीक्षा में है, जब आप से उनका मिलना होगा । 
यह लीजिये उसने मुझे आपको देने के लिए चिट्ठी भी दी है, 
जिसमें अपनी आंतरिक अवस्था और विरह गाथा यत्किख्ित 
प्रदर्शित की है। आपका संदेश जब पद्चिनी को आपके यहाँ 
भेजने के लिये गढ़ में पहुंचा तो सुभटों ने तो मरने मारने की 
तेयारी कर छी, पर में किसी प्रकार कु बर बीरभाण ब सुभटों 
को समभा-बुकाकर आया हूँ ओर आशा करता हूँ कि आपका 
व पद्मिनी का मनोरथ पूर्ण करने में मुझे अवश्य सफ- 
लता मिलेगी । 

बादल के प्रस्तुत किये नकली प्रमपत्र को पढ़कर सुलतान 
पानी-पानी हो गया। उसके हृदय पर इसका सीधा असर हुआ 
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और वह बादल की बात को स्वथा सत्य मानकर गारूड़ी 
अन्त्र-प्रभावित सांप की भांति पूर्णतया उसके अधीन हो गया | 
खुलतान ने कद्ा-मेरी लाज तुम्हारे हाथ हे, बादल ! जिस 
किसी प्रकार से सुभटों को सममा-बुकाकर पदूमिनी को मेरे 
पास भेजने में उन्हें सहमत कर लो ! सुछतान ने बादल को 
सिरोपाव सहित छाख सख्र्णमुद्राएं देते हुए कहा कि काम बस 
जाने पर तुम देखना, में तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ाऊशा ! 
सुछतान ने पदूमिनी को प्रेम-पत्र भेजना चाहा तो बादल ने 
कहा-पतन्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथ रूग जाने से ठीक नहीं । 
अतः में आपके सारे समाचार मौखिक ही सुनाऊणा ' इस 
अ्रकार बादल ने मीठे बचनों से सुछतान को प्रसन्न कर विदा 
छी, सुलतान उसे पोलछि द्वार तक पहुंचाने आया। बादल 
जब प्रचुर धन राशि लेकर घर छोटा तो माता वशसञ्त्री को 
अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। गोराजी ने कहा--बादल अवश्य ही 
अपने काम में सफल होगा। पदूमिनी को भी अपने पति- 
मिलछन का विश्वास हो गया। सब लोग उसके बुद्धिचातुय्यं 
से हुं विभोर हो गए। 

बादल ने राज-सभा में जाकर गुप्त मन्त्रणा की ओर तय 
किया कि दो हजार सुन्दर चकडोल जरी के वस्ध ओर ख्र्ण- 
कलश मंडित तयार हों, और प्रत्येक में दो दो शब्नधारी सुभट 
सनन्‍नद्ध बद्ध रहें । बीच की प्रधान पाछको में गोराजी को बिठा- 
कर पदूमिनी के रूप में उनका परिचय दिया जाय । उसे बसों 
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से इस प्रकार वेष्टित किया जाय कि मानों पदूमिनी के सोरम 
से आकृष्ट भ्रमर-गु जार से बचने फे लिए ही ऐसा किया शया 
हो! सुभटों वाली पालकियों में पद्मिनी की सखियाँ हैं ऐसा 
प्रचारित किया जाय । गढ़ से लेकर सेना पय्यन्त इस प्रकार 
पालकियाँ आयोजित हों कि उनकी कड़ी सी जुड़ जाय | इस 
सारे काम को सम्पन्न करने में कुछ बिलम्ब करना इधर में 
सुल्तान के पास जाकर पहले राणाजी को छुड़ा लू उसके बाद 
घात किया जायगा ! इस प्रकार बादल अपनी सारी योजना 
सममभा कर सुछृतान के पास गया । सुलछतान दृषंपूतंक उससे 
मिला और पूछने लगा कि काम बनाया कि नहीं ? बादल ने 
कहा -किसी प्रकार सममका-बुकाकर पद्मिनी को सखियों के 
परिवार सहित छाया हूँ, सारी पालकियाँ गढ़ से उतर कर आ 
ही रही हैं ! पर सब लोग इस बात से शंकित दै कहीं राणा भी 
न छूटे ओर रानी भी चली जाय। अतः उनके आश्वस्त होने 
के लिए आपकी सेना का यहां से प्रयाण हो जाना आवश्यक 
है ! यदि आपको भय हो तो पांच हजार सेना अपने पास 
रख सकते हैं ! पद्मिनी से मिलनोत्सुक सुल्तान ने कद्दा-में 
भरता किससे डरू १ जगशत मेरे से भय खाता है। तुमने भी 
बादल, चतुर होते हुए यह खूब कही ! उसने तुरंत चार हजार 
-सुभटों को छोड़कर बाकी समस्त सेना को तुरन्त कूच करने की 


आज्ञा दे दी | 
सुलतान ने पुनः बादल को सिरोपाव पूषक छाख स्वर्ण- 
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भुद्राएं दीं। वह सारा धन घर में रख आया और सुभरटों 
को सारे संकेत ससमाकर सुखपाल के आगे आगे स्वयं चलने 
लगा | बादल को देखकर सुलूतान ने उसे अपने पास बुलाया । 
संयोग की बात थी कि राधवचेतन बड़ा भारी बुद्धिमान 
था, पर स्वामिद्रोह के पाप के कारण उसकी बुद्धि पर पत्थर 
पड़ गये, अस्तु। बादल ने निवेदन किया--पदूमिनी ने संदेश 
भेजा है कि आपकी सब रानियों में मुझे पटरानी स्थापित 
करना होगा । सुरृतान के सहर्ष स्वीकार करने पर वह' बार- 
बार स्वर्णणलश वाली तथा कथित पदूमिनी के पाछकी ओर 
सुलूतान के बीच संदेश लाने के बहाने फिरने लगा। उसने 
कहा--पदूमिनी ने कहलछाया है कि हमें आत्ते-आते बहुत देर 
हो गई, अब कृपाकर राणाजी से एक बार अंतिम मिलन का 
अवसर दें, क्योंकि लोक व्यवहार में में उनके साथ ब्याही गई 
थी, तो दो बात कर, उनसे अन्तिम विदा तो ले आऊंँ ! 
सुलतान को पदूमिनी का यह शिष्टाचार योग्य छगा और 
उसने तत्कारू राणा रतनसेन को बन्धन मुक्त-कर देने का 
आदेश दे दिया। जब यह शाही आज्ञा लेकर बादल राणा के 
पास गया तो राणा ने कुपित होकर बादल से कहा--धिक्कार 
हो बादल ! तुमने क्षत्रियत्व को लजाने वाला यह क्या सौदा. 
किया ? स्वामीद्रोह करने के साथसाथ तुमने सदा के लिये मेरे. 
कुछ में भी कलक लगा दिया ! बादल ने कहा-चिन्ता न करें, 
यह खेल दूसरा है, आपके भाग्य से सब अच्छा ही होगः। 
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इन वचनों से राणा मन ही मन सब कुछ समझ गया।' 
सुछूतान ने उसे पद्मिनी को जल्दी विदा देने की आज्ञा दी ; 
राणा पाछकियों के बीच में से बादल के संकेतानुसार तीर की 
तरह निकलता हुआ तुरन्त गढ़ में जा पहुँचा । उसके सकुशल 
पहुँचने के उपलक्ष में संकेतानुसार जंगी नगारे निसाण बजा 
दिये गये। चित्तौड़ गढ़ में राणा के पहुँचने से सवंत्र हथ उल्लास 
छा गया। 

जब गढ़ में नोबत बजते हुए सुने तो भोरा बादल ने 
समस्त सन्‍्नद्धबद्ध सुभटों के साथ शाही सेना में मार काट 
मचा दी । विस्तृत शाही सेना तो पहले ही कूच कर कोशों दूर 
पहुँच चुकी थी। अतः जो चार हजार सुभट सुछूतान के पास 
थे, गोरा और बादल ने घमासान युद्ध करके उनका सफाया 
कर डाछा। अन्त में गोरा ने जब सुलतान पर आक्रमण किया 
तो वह भागने लशा। यह देख बादल ने कहां--काकाजी इस 
कायर निबंछ को छोड दो । भगते पर बार करना क्षात्र घ्मं 
के विपरीत दै। किले पर खड़ राणा आदि सभी लोग गोरा 
के वीरस्व की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। 

इस युद्ध में गोराजी काम आये, बादरछ ने सुरूतान को 
जीवित छोड़ कर शाही छश्कर को छूट लिया। दो दिन के. 
बाद सुछतान एक खवास के साथ मारा सारा फिरता नमाज- 
के समय लश्कर के निकट पहुंचा । खबास के खबर करने पर 
अमीर उमराब आकर सुलछतान से मिले। उसे भूखा प्यासा 
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“और बेहाछ देखकर उन छोगों ने पूछा कि अपना कटक और 
' पदूमिनी आदि सब कहाँ रह गये ९ सुलतान ने कहा- बादल 
ने हमारे से धोखा किया, पदूमिनी के भरोसे आई हूई पाल- 
कियों में से सुभट कूद पड़े और हमारे लश्कर को समाप्त कर 
डाला। में तो रहमान की फ़ृपा से बड़ी मुश्किल से बच पाया 
हूँ। में बस्तुतः पद्मिनी के मोहजाल में श्रान्त हो गया था, 
अन्यथा हिन्दू छोगों की मेरे सामने क्या बिसात थी। इसके 
बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ दिल्ली चछा गया । जब 
बेसमों ने सुडतान से पदूमिनी दिखाने की प्रार्थना की तो 
उसने कहा - पदूमिनी का मुंह काला किया, खुदा की दुआ 
से खरियत हुई। सुल्तान की बेगमे खमा ! खमा ! करने 
लगी, माता ने कहा-स्त्री के कारण रावण जेसों का राज गया, 
अब तो खुदा का ध्यान करते हुए आनन्द से राज करो । 
सुलूतान के भगने पर रणक्षेत्र शोधकर बादल चित्तौड़ दुर्ग 
में प्रविष्ट हुआ राणा ने उसे हाथी पर बठाकर छतन्न ढुलाते हुए 
- गढ़ में छाकर नाना प्रकार से सनन्‍्मानित किया। पद्मिनी ने 
आशीर्वाद की भड़ियाँ छगा दी! उसे तिलक करके मोतियों 
से बधाते हुए पदूमिनी ने उसे अपना भाई करके माना ! क्‍या 
* घरों में और क्य। बाजार में सबंत्र बादछ के यशोगान किये 
जा रहे थे। माता ने बादल को चिरंजीबी होने का आशीर्वाद 
दिया ओर स्त्रियों ने धवलरू मंगलपूबंक हर्ष व्यक्त किया। 
'काकी ने पूछा ! तुम्हारे काका ने किस प्रकार शत्रुओं से लोहा 


( हू? ) 


लिया १ बादरछ ने कहा--भाता! काकाजी की बीरता का 
कट्टों तक वर्णन करूँ । उन्होंने तो शत्रुसेना का इतना सफाया 
किया कि मात्र सुल्तान अकेला किसी प्रकार बच पाया। 
काकाजी का शरीर इस महायुद्ध में तिल तिल-सा छिद्वित हो 
गया और वे स्वर्गपुरी के मेहमान हो गये। उन्होंने गढ़ की 
लज्जा रखी और अपने वंशको उज्बल किया। 

पति की वीरता का बखान सुनकर गोरा की स्त्री के रोस- 
रोम में वीरत्व छा गया और वह पतिपरायणा सतवबंती सत 
में अभिभृत होकर बादल से कहने लगी-बेटा ! ठाकुर स्वर्ग में 
अकेले हैं और विलूम्ब होने से अन्तर पडता जा रहा हैे। अतः 
अब काकी को शीघ्र ही ठिकाने लगाओ। बादल ने काकी के 
सत्त की प्रशंसा की। वह सुसज्जित होकर अश्वारूढ़ हुई और 
राम-राम उद्चारण करते हुए (गोरा के शव के साथ ) अग्नि- 
प्रवेश कर गई । 

बादल ने अपने बुद्धिबछ, खामिभक्ति और शौय्यं के बल 
पर राणा को छुड़ाया, दिल्लीपति को जीता और पदूमिनी की 
रक्षा की । उसका यश नवखण्ड में फेला। इस तरह पदूमिनी 
के शील-प्रभाव और बादल के सानिध्य से रन्नसेन राणा 
निर्भय राज्य करने लगे। 

इसके बाद कवि लब्घोदय पद्चिनी चरित्र को सुखान्त 
समाप्त करता है और प्रशर्ति में अपनी गुरु परम्परा, वत्तंमान 
आचाय॑ तथा राणा जगतसिह की माता जंबूबती के प्रधान: 


( ६२ ) 


“कटारिया मंत्री भागचंद--जो इस रचना के प्रेरक थे--के वश 
का परिचय देता है। अछाउद्दीन के पुनराक्रमण ओर पद्मिनी 
के जौहर की घटनाओं के सम्बन्ध में लब्धोदय तथा दूसरे 
सभी कवि मौन हैं। 

मलिक मुहमद जायसी के 'प्मावत” में लिखा हे कि 
राणा को सुल्तान अलाउद्दीन गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया था 
पर जटमल प्रतिदिन गढ़ के नीचे राणा को छाकर उसके कोदढड़े 
मरवाने का उल्लेख करता हे। तथा लब्धोदय आदि ने 
भी स्पष्ट लिखा दे कि राणा को शाही शिविर में केद किया 
गया था; और छुड़ा कर छाने की सारी घटनाएं और 
संकेत इसी बात को पुष्ट करते हे। नाभिनंदनोद्धार प्रबन्ध 
( रचना सं० १३७३ ) मे श्री कक्कसूरि चित्रकूटपति को पकड़ कर 
गले में रस्सी बॉघ कर नगर नगर में घुमाने का उल्लेख करते 
है जो चित्रकूट से अन्यत्र गमन के पक्ष मे है। संभव है 
यह' घटना पुनराक्रमण से सम्बन्धित हो। ऐतिहासिक तथ्यों 
को शोध कर प्रकाश में लाना विद्वानों का काम है। 
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फसक्निनी चरित्र कोपई 


प्रथम खपफ्ड 
मंगलाचरण 
दोहा 
श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योत्ति सरूप | 
निरभय' पद्‌ वासी नमुं, अकल अनंत अनूप ॥ १॥ 
चरण कमल चितस्‍्य नम, चंवीसम, जिणचंद। 
सुखदायक सेवक भणी, साचो सुरतरु कंद ॥ २॥ 
सुप्रसन' सामणि सारदा, होयो* मात हजूर। 
बुद्धि दियों मुझ ने बहुत, प्रगटः वचन पंडूर।॥ ३॥ 
ज्ञाता दाता दान? धन, ज्ञानराज” गुरुराज। 
तास श्रसाद थकी कहुं, सती चरित सिरताज ॥ ४॥ 
कथा-प्रसडू 
गोरा बादरू अति सगुण" सूर वीर सिरदार। 
चित्रकूट कीधो चरित, स्वामीधम साधार ॥ ५ ॥ 
सरस कथा नवरस सहित, वीर श्ृगार विशेष । 
कहस्यु कवित कछ्लोल स्यु, पूरव कथा संपेख ॥ ६॥ 
पदमणी पालयो शीछुबत, बादर गौरा बीर। 
शीर वीर गावत सदा, खांड मिली घृत खीर ॥ ७॥ 


१--निरभय २ हुइज्यों ३ शानभर ४ गुणी' 
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ढाल १--चठपई नी, राग रामगिरी 
चित्तौड़-चर्ण न 


देश बड़ो 'मेवाड़' दयाछ, प्रारथियां दुखिया प्रतिपाल। 
“चित्रकूट” तिहां चाबो अछ, पहोवी गढ़ बीजा तसु पछे॥१॥ 
शाबे सीठे सुर गंधवं, सुरनर किन्नर देखे सब। 
तापस तीथ तिहां अति क्या, राम जिहां बनवास रह्या ॥२॥ 
कऊकूचो गढ छागो आकास, हर भूल्यो जाण्यो कविलास। 

हर राणी तब कीधो हास, हिम ' गढ़ चढ़ीयो * हेमा चलछ पास ॥३॥ 
बले* अति बांको छे गढ घणो, ऊंची पोछि अने सोहामणो । 
कोसीसा जे ऊचा कीया, गयण आलंबन थाभा दिया।॥५॥ 
बहैं नदी सीमा“ विस्तार, कप सरोवर" वाबि अपार | 
गोमुखकुंड अ्रमुख बहुकुंड, पाणी जास पीईं पट खंड ॥५॥ 
संचा वस्त अनेको तणा, का न रहइ सननी कामिणा | 
ऊचा तोरण महर अनेक, एक-एक थी अधिका एक ॥६॥ 
सोवन दण्ड धजा करि सोहता, मनड़ड भविक तणा मोहता। 
दीप तिहा जिन शिव देहरा, मोटा सिहर सरद्‌ मेहरा ॥ण। 
वारू चडरासी बाज़ार, हुँसी बंठा हारो हार। 
राज महल अति रलीयामणा, पुण्य बिना ते नहिं. पावणा ॥|८॥ 
अ्यारे वर्ण बसइ अति चंग, पवन अढारें मन नें रंग । 
साणिकचउक न हहें साग, वन वाड़ी फल फूल्या बाग ॥६॥ 


2 आज न बा न 


१ इस २ रच्यों ३ वरूय तीन ४ चित्रा ५ कूवा सरवर 
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इन्द्रपुरपी जाणे अवतरी, कोडीधज छलोके करि भरी। 
नगर वर्णनो नावे पार, देव रचई" ए गढ़ सार ॥१०॥ 
चतुर सुणयो देइ नइ चित्त, गुर मुख ढाल अरथ सुपवित्त | 
“लब्धोदय' कह्ै पहली ढाल, आगइ सुणता अछे रसाल ॥११॥ 
[ सर्व गाथा १८ ] 





राजा वर्णन 
दोहा 

सूर वीर अति साहसी, सब राई मई सिरमौर | 
“रतनसेन' राणों तिहां, जा सम भूप न और ॥ १॥ 
जाकइ तेज प्रताप थइ, दुरजन* भागे सब दूर। 
अंधकार कंसे रहइ, उदइ होइ जीहां सूर॥३॥ 
अविचल आज्ञा अवनि परि, न्याय निपुण निरभीक । 
अरिंगज भंजन केसरी, राखे खन्नीबट छीक ॥ ३॥ 
मानी मरदाना वली, दरबारइ दोय छाख। 
खुभट खड़ा सेवा करइ, सुरपति बद॒इ ज्युं साख | ४॥ 
हाय गय रथ पायक हसम, करि न सके कोउ मान । 
रयण दूयुस ठाढ्‌इ रहे, सनमुख सब राय राण ॥ ५॥ 


पटराज्ञी वर्णन 


पटराणी 'परभावती', रूपे र॒म्भ समान। 
देखत सुरनर किन्मनरी, अइसी नारि न आन ॥ ६॥ 


१ नीमीयो २ अरिजन गये ज दूर 
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चंद्वदन गज़राज गति, पनग वेणि भूग नयण । 
कटि छचकनी कुच भार तइ; रति अपछर हर अयन ॥थ॥। 


ढाल २ योगिना रा गीतनी राग-मल्हार 


राणी अवबर राजा तर्ण जी, रूप निधान अनेक । 

पिण मनड़ो परभावती जी, रंज्यो करीय विवेक | राजेसर ॥१॥ 

चतुराई चित दौध, राजेसर, मन मोती गुण बींघ॥रा० चणा 

सतर भक्ष भोजन समें जी, नित-नित नवछी' भांति | रा० 

व्यंजन रूड़ी विध करइजी, खाता उपज खाति। रा० ॥२॥ च०॥ 

रूपबंत नई रागणी जी, गुणवंती गज गेलिराण 

मन राजा रो मोहीयो जी, सोक्या सहुइ ठेलि | रा० ॥३॥च०॥ 

भोजन तो परभावती जी, हाथ परुसइ हँस ।रा०। 

बीजी राणी वारण जी, सहजें जाबा सुंस।रा०॥ ४॥ च० ॥ 

माहो माही मोहस्युं जी, रति सुख माणइ राय | स०। 

खिण एक विरह नवी खमइ जी, दीठा दोलति थाय ।रा०॥४॥च ०॥ 

पालइ रास तणी परइ जी, न्‍्यायई राज नरेस । रा० 

आप भुजा अरीअण हण्या जी, सरद कीया सहुदेस ॥६॥च०॥ 
राजकुमार वर्णन 

जनम्यो पुत्र महाजसी जी, प्रतापी पुण्यचंत । रा० 


ववीरभाण' बखते बड़ी जी, दिन दिन अधिक दीपंत।»।च०॥ 
१ नच नव हि 
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भोज॑न प्रसंग 

एकण दिन भोजन समइं जी, दासी बोलें राज | रा० 

पीड पधारो भोजन समइं जी, ठाढो होवे नाज ॥रा०॥८॥च०॥ 
सिंहासन सोवन तणों जी, आवबे बठा राज।रा० 

रतन जड़ित थाली बड़ी जी, कनक कचोछा बाज" रा०॥।१॥च०॥ 
रुड़ी परइं परुसईं रसवती जी, राजा जीमइ राग।रा० 

खाटा मीठा चरपरा जी, सखर वणाया साग ।रा०॥१०।च०॥ 
कदली दल हाथें करी जी, ढोले सीतछ बाय ।रा०॥ 

विचि विचि मीठी वबातड़ी जी, जीमतां घणो जीमाय॥११॥च०ण। 
मोसा दोसा मसकरी जी, हास बीनती तेह'।रा०। 

कहिवो हुब ते सहु कड॒इ जी, भोजन अवसर जेह ॥१श।च०॥ 
जीमता रूड़ी जुगति स्यु जी, कहि राजा किण हेत ।रा०। 

स्वाद रहित सब रसवती जी, का न करो चित चेत ॥१३॥च०। 
आजकालिए रसवती जी, निपट करो निसवाद ।रा०। 

कहि चतुराइ किहा गइ जी, के पकस्यो परमाद ॥१४॥च०। 
तब तटकी बोली तिसईं जी, राणी मन धरि रोस ।राण 
राणी' आणो कां नवी जी, दो मति मुकन* दोस॥१४॥च०॥ 
म्हे केलबि जाणा नहीं जी, किसो अ करीजें बाद ।रा० 
पदमणि का परणो नबी जी, जिम भोजन हुवब स्वाद ॥१६।॥च०॥। 
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राजा गुरु स्‍त्री आणि नो जी, नवि कीर्ज आसग।रा०। 
“लरब्घोदय' इण परि कहें जी, बीजी ढाल सुरंग" ॥१७।च०। 
[सबब गाथा ४२] 
पद्मिनी पाणिग्रहण प्रतिज्ञा 
दोहा 
रीसाणों उख्यो तुरत; तजि भोजन तिण बार। 
राणो तो हुँ रतनसी, परणुं पद्सणि नारि॥ १॥ 
मोसा तो बोल्या मुनें, जई में राख्यो मान। 
हिवे परणुं तरुणी पदमणी, गालुं, तुब्क गुमान ॥ २॥ 
मूरिख तें मुझ ने गण्यो, बचन कह्मो अविचार | 
जो पदमणि हाथे जीमस्युं, तो आवु तुझे बार॥ ३॥ 
मान गहेली माननी, विरुअड बोल्यो बयण। 
विण आदर न रहें कदे, सिंह सूर नें सयण॥ ४ || 
गाहा 





जणणी जण बंधू, भजा गेह धर्ण च धन्नं च। 
अबि मसाणया पुरिसा देस दूरेण छंडंति॥ ५॥ 
दोहा 

कीधी परतज्ञा इसी, सन सेती महाराय। 
पदमणि परणु तो घरि रहुं, नहिं तो गिरि वनराय | ६ ।॥। 


5 अत मल 
१ सुचंग 
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सिहलद्वीप प्रस्थान 

ढाल (३) राग--मारू केदारी, चाल करतासूं तो प्रीति सहूँ हँसी करे 
इम चित'विमासी राय, अश्व दोय घन भरया रे। अ4 
साथें एक खवास, छाना नीसस्था रे। छा० ॥ २॥ 

छल करि दोन्यु असवार कि, चाकर नें धणी रे । चा० 

जाता नवि जाणें कोइ कि, गया ते भूय घणी रे ॥ भू० ॥श।॥। 
स्वामी कहूँ कारिज साच कि, सेवक इम भर्ण रे। से० 
अणजाण्यां आंधि न सेठ कि; दोड्यां किम वर्ण रे। दो० ॥१॥ 
विण गाम किंहा थी सीम कि, मेहः विण वादलइ रे। मे० 
ऊखर नवि ऊग अन्न कि, न खेती विण हलूइ रे। न० ॥४॥ 
तिण हेतईं भाखो मुझ कि, गुम हिरदे तणो रे । गु० 

कीज तसु उपरि काज कि, विचारी आपणो रे। बि० ॥५॥ 
तब बोल्यो राजा एम कि, परणु पदमणी रे। प० 

आदरि करि करिहु उपाय कि, बात कहूँ सी घणी रे। बा० ॥६॥ 


बोलें सेवक धन्‍न मो पास कि, असंख्य गाने घणो रे । अ० 
पिण नवि जाणु गृह गास कि, ठाम पदमणि तणों रे। ठा+।ज। 


थानिक जाणे विण सारग कि, क्यो बूकयां किणे रे । क०। 
तरू तलि लीधो बिश्राम कि, ते बेहु जण रै। ते० ॥4॥। 


१ चिंतवि मन मह' 
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तिण बेला पंथी एक कि; भूख जिस भेदीयड रे। भू० 
विण अमलें गहिले देह कि, पंथ' अति देखियड* रे। पं० ॥६॥ 


अटबी मांहि माणस एक कि, जोता नवि जुड़यो रे । जो० 
तदि देख्यो राजा तेण कि, पगि आयी पड़यो रे | प०॥१्णा 


कीधा सीतरू उपचार कि, असछ पाणी दीयो रे। अ० 
भोजन मेवा बहु भांति कि, राय संतोषीयों रे। रा० ॥११॥ 


पथीक ने कोतिक बात कि, राय पूछें बल्ली रे | रा० 
देख्यो तें पदमणी देश कि, किहा हि साभली रे । कि० ॥१२॥ 


सुणि राजन सिंघलद्वीप कि, दक्षिण दिशि अछ रे | द्‌० 
आडो बहैं ज़लधि अथाह कि, पार जेहनो न छ रे । पा० ॥११॥ 


तिहां पदमणि नारि अनेक कि, रूप अपछरी रे। रू० 
सुणि राजा देइ कान कि, सीख तिण स्‌ करी रे। सी० ॥ १४ ॥ 


मनि आणिद्यों महाराय कि. दीप सिघल भणी रे। दी० 
चालविया चपल तुरग कि, पवन थी गति घणी रे । प० ॥ १६ ॥ 


लाध्या गिर नगर निवाण कि, सूर अति साहसी रे। सू० 
दोन्युं आया दरिया तीर कि, मन माहि अति खुशी रे म०॥१६॥ 


जगि पुण्य सहाइ जास कि, तास पूर्जे मन रली रे। ता० 
मुनि 'लब्घोदय' कह एमकि, को न सके कली रे। को० ॥ १७॥ 


१ प॑ख २ खेदियउ 
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समुद्र वर्णन 
दीह्ा 


जल भरीयो दरीयो घणो, उछलछता उद्धांन। 
कल्लोले कल्लोले थी, उदक वध्यो असमान॥ १॥ 


सच्छ कच्छु सांहिं' घणा, न सके जाय जीहाज | 
न चले जोरो नीरस्युं, कीज्ये किसो इलाज ॥२॥ 


चिंता मन भूपति चतुर, स्यूं, कीजे जगदीस । 
वेलि महा बीहासमणी, पूर्जे केम जगीस ॥ ३॥ 


पद्मणि स्यु पाणीग्रहण, विचि वारिधि अति क्रूर । 
ऊखाणो साचो हुओ, बाघ नदी जरू पूर॥४॥ 


गुड मीठो ऊंडी नदी, आय मिल्‍यो ए न्याय । 
हिकमति सी बीजी हिवें, कीजें कोड उपाय ॥ ४ ॥ 


योगी मिलन 


जावइं आघधघो जेहवे, सेवक लीघो साथ। 
जोग पंथ साधइ जुगति, निरस्यो अउघड़नाथ ॥ ६ ॥ 


>४-7&+8०0०७०४६- | लन्ड जि जज तन 


काने मुद्रा कनक की, आसण चीता चर्म। 
छगाय बिभूति तप जप करें, ते साधें शिव घर ' ॥ ७॥ 





पं 
१ शम 
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ढाल (४)--सिहरा सिहर मधुपुरी रे, कुमरा नदकुमार रे एदेशी 
राग--कालहरो 


सिध साधक योगी भणी रे, जाय कीयो आदेश रे। 

वार वार वीनति करी रे, छागो पाय नरेश रे॥१॥ 
वाल्हेसर सांमी, मानि नें तु अंतरयामी, 

मानि नें शिवगति गामी, वीनतडी मुझ मानो वा० ॥ आंकणी ॥ 
मुझ मनि सिंघलद्वीप नी रे, पदमणि देखण चाह | 

तुम परसादे सहु हस्यें रे, हिव मुझ सी परवाह रे वा०॥ २॥ 
विविध त्रिनय बचने करी रे, सुप्रसन्‍न हुओ साम । 

आँखि उपाड़ी देखीयो रे, बोलायो ले नाम रे | बा०॥ ३॥ 
भूपति मन अचरिज थयो रे, किम जाण्यो मुकनाम | 

ए ज्ञानी आयस अछ रे, पूरवस्य मुझ हाम रे ।बाण४। 
जोगी जंपे राणजी रे, तु आयो मुझ थान। 

कारिज थांरो हुँ करु रे, जो गुरु छागो कान रे।|बा०५४। 
ईम कही सांही समरणी रे, हाथे बेऊ असवार रे। 

आयस अंबर ऊडीयो रे, छागी बार न लिगार रे |बा०६॥ 


सिहलद्वीप प्रवेश 


सिंघलद्वीपे मूकि ने रे, आयस हुअउड अछोप रे। 
राजा रो मन रंजीयो रे, देख्यों नगर अनोप रे॥वबाणण 
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नजर पड आम पल आर 


परद्रमिनी दर्शन 
सोबन महरू सोहामणा रे, इन्द्रपुप॑ अवतार । 
रतनजड़ित गोखें भली रे, बंठी राजकुमार रे ॥बा०८॥ 
साथें सखी रे मूलरें रे, गज गति चालें गेल । 
चतुरां मनड़ो मोहती रे, साची मोहन वेलि रे।बा०॥६॥ 
थानिक थानिक नव नवा रे, लाटिक निरखें राय । 
हय गय हाट पटण घणा रे, जोता आघा जायरे |बाण॥१णा 
ढढेरा श्रवण 
नगर मध्य आया तिसे रे, ढंढेरा नो ढोल। 
राजा बाजा सांभली रे, बोलें एहबा बोल रे।बा०॥११॥ 
पटह छबी नई पूछीयउ रे, ढोल बाजे किण काज | 
तब बोल्या चाकर तिके रे, बात सुणो महाराज रे |बा०॥११॥ 
सिहलद्वीप नो राजीयो रे, 'सिंघलडसिंघ”/ समान। 
तास बहिन पद्मणी रे, रूपें रंभ समान रे ॥बर०॥१३॥ 
जोवन लहस्थां जाय छे रे, परणं नहिं ते बाल। 
परतिज्ञा जे पूरवे रे, तासु ठवे चरमाल रे।बा०॥१४॥ 
जीप बांधव नइ जिकोरे, ते परण भरतार। 
तिण कारण मुझ राजीयोरे, पडह दीथो तिण बार रे ।बा०॥१४॥ 
रतनसेन! राजा कहै रे, हुं जीपू' निरधार। 
मह्ाखाड़ें रण मुख रे, रामति कउण प्रकार रे |बा०॥१६॥ 
राजा मन आणंदीयो रे, रामति जीपें एह। 
सुणि पंथी शेत्रुजनी रे रामति जीपें जेह रे।बा०।१७॥ 
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चाचा साची आपस्यु रे, आपु अति सनेह। 
अद्धं राज भंडार नो रे; भग्नीपति हुई जह रे ।|बा०॥१८॥ 
राजा मन आणंदियो रे, रामति जीप एह। 
“लब्धोदय” कहें सदा रे, पुण्य सहाय तेह रे ।बा०।१६॥ 
क्रोड़ विजय 
दोहा 
“रतनसेन' राजा कहें, पूछो सिंघल भूप । 
कओल थकी चूके नहिं, कीज खेल अनूप ॥ १॥ 
सेवक जाइ विनम्यो, हरख्यो सिंघल राय | 
बोलावी बहु मानसु, बइठण दीधों ताय ॥ २॥ 
रामति रमवा रंग स्पु, बठा बेझ आय। 
जाण सूर अनें ससी, मिलीया एकण ठाय ॥ ३ ॥ 
पासे बठी पदमणी, कोमछ कचन काय | 
राणो रूडी विधि रमें, तिम तिम आबे दाय। ४ ॥ 
ए छ कोई राजवी, रूपबत रति राज । 
जो जीपें किम ही करी, तू तोठो महाराज ॥ ५॥ 


ढाल (५) ढु ढगीया री मेवाड़ी देशी, मेवाडि देश प्रसिद्धास्ति 
समता हे सखि रमतां रूड़ी रीत, 


रसीयो हे सखि रसियो पदमणि मन वस्यो जी। 
जीतो हे सखि जीतो हे राणो जोध, 


सिंघल है सखी सिंघल हास्यो मन उल्स्यो जी ॥१॥ 


पक्षिनी चरित्र चोपई ] [ १३ 
दोहा 

पान पदारथ सुघड़ नर; अण तोल्या कि्काय। 

जिम-जिम पर भूयें संचरें, (तिम) तिम मोल मुहुंगा थाय ॥१॥ 

हंसा ने सरबर घणा, कुसुम घणा भमरांह। 

सुगुणा' ने सज्न घणा।, देश विदेश गयांह।॥ २॥' 


पत्मिनी विवाह 


ढाल तैहिज 

रंगे हे सखि रंगे घाले वरमाल, 
घाले है सखि घाले हे जयमुख उचर जी ।' 

सिंघल हे सखि सिंघल भूष सनेह, 
रुड़ी हे सखि रूड़ी हे साहमणि करें जी ।२।' 

बहिनी हे सखि बहिनी हे पदूमणि विवाह, 
कीधो हे सखि कीधो लीधो जस घणों जी | 

आधो है सखि आधो हे देस भंडार, 
दीधो हे सखि दीधों कओल सुहामणोजी ।३। 

दासी हे सखि दासी हे दोय हजार, 
रूपे हे सखि रूपे हे रति रम्भा वणी जी।. 

हाथी हे सखि हाथी हे हेषर हेम, 
परिघल दे सख्ति परिघछ यें पद्रावणी जी ।४।' 

राणी हे सखि राणी हे अति दे सरूप, 
एहत्री दे. सखि एटुदी नारि म को अछे जी ॥ 

१ सापुरिसां थात्रिक घण्प 
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भमरा' हे सखि भमरा भमह अनन्त, 
नारी हे सखि नारि हे सहु तिण पछ जी ।४। 

परिसछ हे सखि परिमल महके पूर, 
वासें हे सखि वासे हे भमरा चमकीया* जी। 

माणस हे सखि माणस केही मात्र, 
हींसे हे सखि हींसे हे देव तणा हिया जी ।६॥ 

राणो हे सखि राणो हे अति रंढाल, 
घरणी हे सखि घरणी मनहरणी बरी जी। 

मननी हे सखि मननी हे पूगी आस, 
सफली हे सखि सफली परतग्या करीजी# |» 

दिन दिन हे सखि दिन दिन नव नव भोग, 
पूर हे सखि पूरे हे सिंघल सुख सहु जी। 

रलीया हे सखि रलिया दिन ने रात, 
रहतां हे सखि रहतां हे दिवस बहू जी ।८। 

अवसर हे सखि अबसर है पामी राय 
मांगे हे सखि मागे घर नी सीखड़ी जी। 

बीनती दे सखि वीनती है तुम्ह स्थु एह, 
मां सु हे सखी मांसु हे मति करयो अड़ी जी ॥६॥ 








१ रम्मा हे सखित्र रम्मा रति इृद्राणी, अपछर हे सरिव अपछर पद्मणि 
रइ अछे जी २ वसिकीयाजी ३ गात 
४: साहसियाँ छच्छी हुवइ, नहु कायर पुरुषांह 
काने कुण्डल रगणमह, मसि कज्जल नयर्णाह १ 
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राजा हे सखी राजा है सिंघल नाम) 
राणी हे सखि राणी हे पहुंचावण भणी जी | 
साथें हे सखी साथे सेन्‍्य अपार, 
आवें हे सखि आवें हे तटि दरिया तणें जी ॥१०॥ 
पूर्या' हे सखी पूर्या हे सथ्थल जीहाज, 
बेंठा हे सखी बेंठा दोन्यु राजा रंगस्यु जी | 
पुहुँचया हे सखी पहुँचया हे वारिधि पार, 
सेना हे सखी सेना हे घणी चतुरंगण स्यु जी ।११ 
तंबू हे सखी तबू हे दरीया तीर, 
खांच्या हे सखि खांच्या हे दल बादछ भल्रा जी। 
महीमांनी हे सखी महीमांनी हे घणे हेत, 
मांडया हे सखी मांडया हे भोजन भला' जी ॥१श॥ 
मांहो मांहिं हे सखी माहो माहि हे रंग, 
गाढा है सखि गाढा सुख दोन्यु सगा जी। 
चलीयो हे सखी चलीयो हे सिंघल भूप, हे 
पुहुँचावी हे सखी पहुंचावी हे दरिया रंगे जी ॥१३॥ 
जाणी हे सखी जाणी हे राणा जाति, 
हरख्यो हे सखी हरख्यो हे सिंघलपति सही जी । 
सीधा है सखि सीधा हे वंछित काज, 
पदूमणी हे सखि पदूमणी हे मन में गहगही जी ॥१४॥ 


१ भटठकछाजी 
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१६ ] [ पद्मिनी चरित्र चोपई 
पुण्य हे सखी पून्ये हैं सघला सुख, 





रन' मइ हें सखि रन में हे रंग लीला लहै जी। 


पमें हे सखी पामें है. नव निधि सुख, 


मुनिवर हे सखी मुनिवर हे लब्धोदय कहे जी ॥१४॥ 


परवर्त्ती चित्तोड़ प्रसंग 
दोहा 

बात सुणो हिब पाछली, राजा नी मन रंग। 
छानो छटकयो भूपती, कोई न छीधो संग॥ १॥ 
राजा विण सोभे नहीं, राज सभा ने रात। 
सोभो गढ सारें कीयो, पिण नवी"* जाणी बात ॥ २॥ 
जाय पूछयो महल में, राणी भाख्यो साच। 
पदमणि परणेवा सही, चाल्यो पालण बाच॥३॥ 
सभा माहि. बेठों सकज, वीरभाण बड़ बीर। 
कूड़ी बाततज केलबी, पाले राज सधीर ॥ ४ ॥ 
लोकां ' आगें इस कहै, माहि बंठा जाप। 
जपें प्रथवीपति जहथो, पहनी बधइ प्रताप॥ ५४ ॥ 

ढाल ३--ता भव बंधण थी द्वोड़ि हो नेमीसर जी, ए देसी 
इस पाछता राज हो राजेसर जी, 


वडल्या षट खंड मास उपर बलि दिन घणा। 


संकाणा मन मांहि हो राजसर जी, 


सहु॒ कोई सेवक राणा तणा जी॥१९॥ 


१ रन्‍्नइ हे सख्त रन्‍नइ वेलाउल लहैजी २ भदि छाथी वात 
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बाहिर नव-नव खेल हो रा० राति दिवस करतो रहतो खड़ो जी। 
हल मूल न देइ हो रा० मास्थो होइ' रखे राजा बड़ो जी ॥२॥ 
चित्तौड़ आगमन 
करता एहवी बात हो रा० राजा आयो रतन सुहामणों जी। 
हेंबर दोय' हजार हां रा० गेंबर दोय सहस गाजे घणा जी ॥३॥ 
पालखी परधान हो रा० दोय हजार सहेली सुंदरी जी। 
पटराणी ता बीच हो रा० सोवन कलसे पालखी करी जी | 
सदमाता मातंग हो रा० हींसे हय पायक बल अति घणाजी। 
आया ते चित्रकोट हो रा० शुरा पूरा सुभट सुहामणा जी ॥५॥ 
नेजा कुहक बाण हो रा० वाजे बाजा पंच शबद भला जी। 
सूणीय नासें शत्रु हो रा० रजि ऊडी रवि छायो बादला जी ॥६॥ 
परदल आया जाणि हो रा० कोलाहछ हलचल हुई अति घणीजी । 
चित चमक्‍्यो बीरभाण हो रा० धाया शूर सुभट 
जूमण भणी जी ॥ज। 
तेहबें तप नड दूत हो रा० कागल लेई राजमहलें गयो जी। 
बाची सगली बात हो राजेसर जी 
गढ़पति आयो गढ़ आणंद थयो जी॥|८॥ 


चित्तोड़ श्रवेशोत्सव 


थोलावी कोटवाल हो रा० बूहारी' जल छांट्या बली जी। 
फूल अबीर बिछाय दो रा०सिणगास्था ब्राजार हो सोभाभलीजी।६। 





१ चार २ बुहरावैं जल हंटाव्या यली जी 
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लोरण बांध्या बार हो रा० पोलि आरीसा सूरीज जलहलें जी। 
बाजे,गुहीर नीसाण हो रा० घरि-घरि ऊँची गूढी ऊछलेजी ॥१०॥ 


सोबन साखित सार हो रा० मूलमती चाले आगे हीसता जी | 
सीसें तेल सिंदुर हो रा० गयबर जाणे परबत दीसताजी ॥॥११॥ 


सूहव करि लिजगार हो रा० पूरण कछूस ले आवे कामनी जी । 
मछपति गाबे गीत हो रा० 
धन दिवस आयो अम्ह' गढ़ धणी जी ॥१२॥ 


सोबन चडक पुराय हो राजेसरजी, 
मोतीया बधावे राय राणी भणी जी। 


जीबो कोड़ि वरीस हो राजेसर जी, 
शज़ गामनि असीस दीइ' घणी' जी ॥१३॥ 


पाए छागे दोड़ि हो रा० कुमर सकल सेवक साथ करी जी। 
बात करे कुसछात हो रा० राजा प्रजा सगली राज रीजी ॥१४॥ 
शज चढ़े ढलकती ढाल हो रा० पाउ पधास्या राजा गढ ऊपरेंजी | 
जग हूवी जसवास हो राजेसर जी, 

घन राजा राणी जगि उचरे जी ॥ १४ ॥ 


छूटी ढाल रसाल हो रा० सामहेलें घरि आयो राजियो जी । 


. ज्ञानराज' गणि सीस हो राजेंसर जी, 
मुनि लालचंद' कहे हरख्यो हीयो जी।॥ २१६ ॥ 


पंड्िनी चरित्र चौपई ] [१६ 


दोहा 
राणो आयो रतनसी, छोक सहू आणंद। 
महिलां पठधार तरे, मेश्यो सगछो दंद॥ १॥ 
जाइ मिलिया परभावती, म्हे पाली बोढी वाच। 
अब था सूं ऊरण हुया, पदमणी आणी साच ॥ २॥ 
ढाल (७) रागधन्यासी, १ जाइरे जीयरा निकसि के एहनी देसी, 
२ बात म काढो व्रत तणी ए देशी 
मोटा मंहेंल मनोहरू, पदमणी वासा जोगो रे। 
विचर साथ सहेलीयां, भोगवती सुख भोगो रे ॥ 
सोटा महरू मनोहरु ।आंकणी। 
रतनसेन राणो गयो, पटराणी ने पास रे । 
परणे आया पदमणी, हिवे दीज्यो सबासो रे ॥२॥मो०॥ 
बचन तुम्हारो में कियो, अमनें केहो दोसो रे। 
स्वाद करी जीमस्या हिंवे, करस्यां केहो' सोसो रे ॥३॥मो०॥। 
वचन सुणी दीवाण नां, वीलखी हुई ते नारी रे । 
परभावती मन चिंतब, हिवें कीज्य किसुं विचारों रे ॥४॥मो०॥ 
में मारे हाथें कियो, केहो कीजे सोसो रे । 
दोस जिको मुझ बचन नो, कीजे किणसु रोसोरे ॥४॥ मो०॥|/' 


१ कायापौसोरे 
+" आत्मानों मुख दोधेन, बध्यन्ते झुक सारिकों। बकास नतन्न न 
बध्यते, मौनं स्वार्थ साधनः 
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प्रथम खंड प्रशस्ति 

गिरुओ गच्छ खरतरतणो, जाणें सकल जीहानों रे। 

गच्छुनायक लायक बड़ों, जंगम युगिपरधानो रे ॥६॥मो०॥ 

श्री जिनरंगस्रीसरु, तसु श्राविक सिरताजो रे । 

कुल मंडण कटारीया, मंत्रीसर हंसराजो रे ॥»।मो०॥ 

जेहनो जस जगि महमहें, करणी सुकृत कुबेरो रे। 

परम भगति गुरूदेव रा, बड़ दाता सन मेरो र॥८॥मोण॥ 

भाई डुंगरसी भलो, रूघु बंधव गुण बृ दो रे। 

दुखिया दलिद्र भंजणो, भागचंद कुछचंदो रे ॥६॥मो ०॥ 

तास तणो आदर करी, संबंध रच्यो सिरताजो रे। 

पाठक ज्ञानसमुद्र तणा, शिष्य मुख्य ज्ञानराजो रे ॥१०।मोणा 

सुपसाईं श्री गुरु तण, 'लब्धोदय' गणि भाख रे। 

प्रथम खंड पूरो कियो, घरम तणे अभिलाष रें ॥११॥मो०। 
इति श्री राणा श्रीरतनसिंह पदमणी परणी पनोता 

प्रथम खण्ड ॥!॥- 








+' इति श्री पदिमनी चरित्रे डाल भाषा बध श्रीक्षानराजगणिराज़ानां 
शिध्यमुख्य पंडित लब्घोदय गणि विरचित कटारिया गोत्रीय मंत्रीभ्रीहंसराज 
मंत्री श्रीमागचंदानुरोधेन राणा श्री रतनसिंद पदमणी परणयनों नाम 
प्रथम खड़ ॥१॥ 


द्वितीय खण्ड 
मंगलाचरण 


बाणी निर्मल विस्तरे, नव खंडेहि नाम | 
तिण हतें श्री गुरुभणी, प्रथम करू प्रणाम ॥१॥ 
सुगण सुणेज्यो श्रुतिघरी, परहो तजो प्रमाद । 
बीजें खंड बखाणतां, सुणतां उपज स्वाद ॥२॥ 


पद्मिनी सौंदय वर्णन 
ढाल १ बागलीया री 

राति दिवस भीनो रहे रे, पदमणि स्यु बहु प्रेम रे रंग रसीया ! 
पंच विषय सुख भोगब रे, दोगंधक सुर जेम रे रंग रसीया ॥१॥ 
राय राणी सन बसिया, अविहड़ 

जिम जोड़ी रसिया, जिम कंचन रस रसीया।| 
जिम जोड़ी सारसीयां रे, अविहड़ छागी प्रीत रे रंग रसीया।आ०। 
जीव एक नईं जूजूई रे, देद्दी दीसें दोइ रे रंग०। 
चित छागो चतुरां तणो रे, चोल वणी परि जोइ रे रंग० ॥२॥ 


र्२ ] [ पद्मिनी चरित्र चौपई 


चंद्वदन ऊपरि घटा रे, सोहें वेणीदण्ड रे रंग०। 
(अथ) मगानयणी ऊपरइ रे, बांध्यो जाल प्रचण्ड रे रंग० ॥३॥ 
ताटी मरकत सणि तणी रे, अथवा ज़ाणि खझुजंग रे रंग० 
घाटी मन घेरण तणी रे, पाटि वणीय सुचंग रे रंग० ॥४॥ 
सेघो सिंदूरइ भस्यो रे, जाणे रविकर एक रे रंग०॥। 
कब तम पामोी एकली रे, बाधी सब धरि टेक रे रंग० ॥५॥ 
सीसफूल तारा भला रे, अरधचंद सम भाग रे रण०॥ 
विदी जाणे मणि धरी रे, पीवत अमृत नाग रे रंग० ॥६॥ 
श्रवण किना सोवन तणी रे सीप सुघट मन फंद रे रंग०। 
कु डछ रे मिसि देखवा रे, आया सूरज चद रे रंग० ॥७॥ 
अणियाले काजल भरी रे, निपट रसीले नयण रे रंग०। 
चचल चतुरा चित हर्‌इ रे, वेखत उपज चन रे रंग० ॥॥८॥ 
नयण कमल ऊपरि वण्या रे, भूहा भमर समान रे रंग०। 
दीपशिखा सम नासिका रे, देखण रूप निधान रे रग० ॥६॥ 
नासा झुक सोबन तणी रे, बेसर मोती जेह रे रंग०। 
आंब'* सोबट थे चंच में रे, विधु बालक सम्नेह रे रंग० ॥१०॥ 
काया सोबन तसु तणी* रे, गोरा गारू रसार रे रंग। 
आरीसा कंदर्प तणा* रे, चद" सरीसो भाल रे रंश०। ॥११॥ 
पाका बिंब मधु समा रे, ओपित विद्रम ज्ञाण रे रंग०। 
मामोल्या जिम रातड़ा रे, अधर सुधारस खाण रे रंग० ॥१२॥ 


१ कीच २ अंब मर ३ ताया सोवन तबक सा ४ नो ५ कु कम जेबा छाल रे० 
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(जाणें) मोती लड़ पोई धस्या रे, अधर विद्रम विचि दंत रे रंग०। 
चमक चूनी सारिखा रे, दाड़िम कूछीय दीपंत रे रंग०॥ १३ ॥ 
कोकिल कठ सुद्दामणो रे, पति भुज वह्ली खम्भ रे रंग०। 
मोतिन की दुलड़ी वणी रे, त्रिवी रेख अचंभ रे रंग० ॥ १४ ॥ 


भुजादण्ड सोवन घडया रे, कोमछ कलछस' सुनालि रे रंग० | 
म्‌गफली चम्पा कछी रे आंगुलिया सुविशाल रे रंग०॥ १४॥ 
कनक कुंभ श्रीफल जिसा रे, कुच तटि कठिन कठोर रे रंग० | 
पाका वील नारिंग सा रे, मान, युगल चकोर रे रंग०॥ १६॥ 
कोमलछ कमल ऊपरें रे, त्रिवली समर सोपान रे रंग०। 
कटि तटि अति सूछिम कही रे, थूलछ* नितंब वखाण रे रंग०॥१७॥ 
जघा सुडा करि वणी रे, उछटो कदली खंभ रे रंग०। 
सोवन कच्छप सारिखा रे, चरण हरण मन दंभ रे रंग० ॥१८॥ 
सकल रूप पदमणि तणो रे, कहत न आव पार रे रंग०। 
“लब्घोदय' कहै आठमी रे, ढाल रसिक सुखकार रे रंग० ॥१६॥ 
दोहा 

हंस गसणि हेजइ हीइ, राति दिबस सुख संग । 
राणो लीण हुओ तुरत, जिम चन्दन तरुहि भुजंग || १॥ 
दृहा गूढ़ा गीत स्थु, कबित कथा बहु भांति। 
रीकवियो राणो चतुर, क्रीड़ा फेलि करंति॥२॥ 


१--कमतसुभाक्त २ प्ृश्ुछ 
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राघव चेतन का दरबार प्रवेश 
इम रहतां सुख सु सदा, जे हुओ छ विरतंत । 
छुणयो चित्त देइ* सुगण, मन थिर* करी एकंत ॥ ३॥ 
राघव चेतन दोइ बसे, चित्रकूट में व्यास । 
राति दिवस विद्या तणो, अधिको अछे अभ्यास | ४ ॥ 
राजा मान दियो घणो, भारथ वाचे आय। 
राज़ लोक में रात दिन, महऊू अमहले जाय ॥ ५ ॥ 


राघव चेतन पर कोप 
ढाल ( २) राग-गौड़ी, मन ममरा रे० ए देसी, 


एकणि दिन पदमणि तण मन रंगें रे, 
सगइ बंठो राय छाऊ मन रणगेंरे। 

क्रीड़ा आलिंगन करें मन रगें रे, तेहवें वयासजी जाय छाल० ॥१॥ 
राघव ऊपरि कोपीयो मन०, मूह चढ़ाई राय छाल मन रंगें रे। 
होठ बेहुं फुर फुर करह मन०, किम आयो अण प्रस्ताव छाछ० ॥२।॥। 
फिट रे पापी बंभणा मन रंगें रे, मूरिख जट्ट गमार छाल मन रंगेंरे । 
फिट रे थोथा पंडीया मन रंगें रे, 

मूल” न समझे गसार लाल मन रंगें रे॥ ३ ॥ 
अणरुचती बाता करे म० अणतेड्यो आबें गेह छाल० 
बोले अणबोलावीयो म० साचो मूरिख तेह छाछ० ॥४॥ 





१ क्वान रे तने ३ पोथां ४ साचउ मूरिखतरि विचार । 
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आपही बात कहें हसें म० बेसणो आप ही लेह' छाछ० 

बिहु आलछोच करतां विच म० जावे चतुर न तेह छाछ० ॥५॥ 
गेंरमहेंल नृप मंदिर म० एकते नर नारि छाल० 

लाज समें जावईं जिको म० ते मूरिख निरधार छाल० ॥६॥ 
निश्नछ॒ुयो राघव भणी भ० काह्यो हाथ ज साहि छाछ० 
जाता भुंइ भारी पड़ी म० पहुतो निज घर मांहि छाल०॥०॥ 
राजा रूठो इम कहें म० पदमणी देखी व्यास छाछ० 

आँखि कढाव एहनी म० तो मुझ ने स्याबास छाल० ॥८॥ 
बात सुणी राजा तणी म० एम विचार व्यास छाल० 

राजा मित्र न जांणीइ म० सिंह किसो बेसास छाछ० ॥६॥ 
काके सौचं, द्यूतकारेषु सत्य ज्ञाने श्रातिः स्त्रीपु कामोपशांति 
क्लीबंधय मद्यपे तत्वचिन्ता, राजा मित्रो केन दृष्टं श्रुतं वा ।१ 
अत्यासन्न विनासाय दूरस्था निष्फछा भवेत्‌। 

सेव्यता मध्यम भावेन राजा वन्हि गुरुस्त्रियः 

राजा री रीस भल्ठी नहीं म० चितचमक्यो राघव व्यास छाल० 
न हुवे दोन्यु वातड़ी म० एक बर नें वास छाल० ॥१०। 
आलोच मन आपणे म० छोड्यो गढ चीतोड़ छाल० 

द्रव्य देई नइं नीकल्या म० राधव चेतन जोड़ लछाल० ॥११॥ 
त्यजेदेक॑कुलस्यर्थ, ग्रामार्थे च॒ कुल॑त्यजेतू। 

ग्राम॑ जनप्रदस्या्थं, आत्मार्थेप्रथिवी त्यजेत्‌ 
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राघव चतन दिलछी ममन 
+'दिन थोड़े दिल्ली गयो म० नगर हुओ जस नाम छाल० 
योतिष जाण अति घणो मन० 
विविध विद्या गुण घाम लाल० ॥११५॥ 
शास्त्र अनेक वाच भण म० नव रस पोपइ नित छाल० 
सौ सौ अरथ नवा कर म० चतुरा मोहें चित्त लाल० ॥१३॥ 
बल पूरो विद्या तणो म० तेहनें स्यो परदेश छाल० 
“'छालचन्द' कहै साभलो म० विद्या मान नरेश छाल6 ॥१४॥६ 

शाही दरबार प्रवेश 
दीहा 
सद्विद्या धन सासतो, विद्या रूप सुहाग। 
मान महातम' जस अधिक, विद्या मोटो भाग ॥१॥ 
पातिस्याह दिल्ली तदा, जास अखडित आण। 
अविचल तेज अछावदी, प्रतपो बारह' भाण ॥२॥ 
एक छत्र महि भोगवें, जस नव खडे हि' नाम । 
सुर नरपति जाथें डर, सेबकहि' कर सिलाम ॥३॥ 
सेना सतावीस लख, भंज अरि भड़वाह | 
तिण सुणीया बाभण गुणी, तेड़ायो धरि चाह ॥४॥ 
श्लोक कवित अभिनव करी, आया आणद पूर । 
आदर सु आसीस झा, हजरति साहि हजूर ॥५॥ 
१ महतजस भोग सुख 


पद्मिनी चरित्र चोपई २७ 


ढाल (३) अलबेल्या नो। कहिनइ किहाथोी आविया रे लाल ए चाल० 
श्लोक कवित्त कथा करीरे छाल, रीह्यो निपट' पतिसाहि रे सो० 
सकल लोक धन-धन कहे रे छाल, विद्यावंत अथाह रे सो० ॥१॥ 
चतुर पंडित आद्यण गुणनिलो* रे छाल । आंकणी 
पातिसाहि दिल्ली तणो रे छाल, थे नित मोज अनेक रे सोभागी 
गाम पांचस अति भरा रे छाल, 
मनमइं धरीय विवेक रे सोभागी ॥२॥च०॥ 

इम रहता आणंद स्यु रे छाल, दिल्लीपति रे पास रे सोभागी | 
एक दिन राणा जी दीयो रे छाल; 

तेह बर चितारे व्यास रे सोभागी ॥३॥च०॥ 


रच प्रतिशे 
राघव चेतन का प्रतिशोध पड़यन्त्र 


वयर वाल्यू हिबें माहरो रे छाल, छूड़ायो गढ गेहरे सो० 
तो काहू चित्रकूट थी रे छाल, अपहरी पदमणी तेहरे सो० ४ 
सेंमुखी काम न कीजिईं रे छाल, जे पर पूर् थायरे सो० 
आलोची मन आपण रे छाल, माड्यो एह उपाय रे सो० ॥ा 
भाईपणो एक भाट स्थु रे छाल, खोजा स्यु मन खंति रे खो० 
मान दान देई घणो रे छाल, मित्र कीयो एकंति रे सो० ॥६॥ 
साहि तण दरबार में रे लाल, पदमणि कैरी वात रे सो० 

जिण तिण भांति काढ़ज्यो रे छाल, मुझ मन एह सुहात रे सो० ॥»॥ 
._ १--मानि रे गुणी 
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'एक दिन कोमल पांखड़ी रे छाल, भाट लेइ निज हाथ रे सो० 
आवी सभा में बीनवे रे लाल, चिरंजीबो नरनाथ रे सो० ॥॥८॥ 
अग्न भाट वार्क्य॑ 





॥ कवित्त ॥ 
'एक छुत्र जिण पुहवी, निश्चछ कीधी धर उप्पर | 
आणं कित्ति नव खंड, अदल कीधी दुनीय प्पर ॥ 
“नल वीनल विब्भाड़ि, उदधि कर पाड पखालिय | 
अंतेडर रति रंभ; रूप रंभा सुर टालीय ॥ 
हेतम दान कवि मल्ल कहि, अमर धुन्नि बे बखत गनि। 
दीठो न कोइ रवि चक्‍क लगि, अलावदी सुलतान विणि ।१। 
ढाल तेहिज 
पातिसाह अछांवदी रे छाछ, देखी अनोपम तेहरे सोभागी 
साहि बूइयो तेरे हाथ में रे छाछ; भाट कहो क्‍या एहरे सो० ६ 
राजहंस ' पंखी रहें रे छठाठ, मान सरोवर माहि रे सो० | 
तिण पंखी नी पाखड़ी रे छाछ, ते देखी पतिसाहि' रे सो० १० 
मोज देई में नं इम कहें रे लाल, बाह बाह वे वाह रे सो०। 
कहुँ बे ऐसी अडर भी रे, चीज देखी कहिनाह रे सो०॥११॥च०॥ 
पद्मिनी स्त्री के प्रति आकपण 
ता परि भाट कहे सुणो रे छाल, 
सब गुण पदमणि मांहि रे सो०। 
१ कर सलाम भटठ चिंतवई रे छाल सुग दिल्ली पति साह रेसोन 
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डआ की ओपम नें यु रे छाछ 
अउर ऐसी कोई नाहिं रे सो० ॥ १२ ॥ च०।॥। 

अदभुत जाणे अपछरा रे छाल, 
अति सुन्दर सुकमाल रे सो०। 

पतली कणयर कंबसी रे लाल, 
पदमणि रूप रसाल रे सो०॥१शाचणा 

दीहीसर कहे भाट स्यु रे छाल, 
अंसी पदमणि नारि रे सो०।' 

ते कहां ही देखी सुणी रे छाल, 
कहि' तु साच विचारि रे सो०॥१४॥च ०॥' 

भाट कहे तुम महेंल में रे छाल, 
नारी एक हजार रे सो०।' 

तामे पदमणि सही होसी रे छाल, 
दोय चारि निरधार रे सो० ॥१४॥ च०॥' 

दूजी ठाम न साभलद्षी रे लाल, 
केसी कहिइ. मूठ रे सो०% 

इस निसुणी खोजो कहे रे छाल, 
आसंग मन धरि दूठ रे सो० ॥१६॥च०। 

वात फरोसतइ' क्या कहे रे छाल; 
बांभग साहि हजूर रे। सो०। 

कहाँ वे सुरनर मोहनी रे छाल, 
पद्समणि पुण्य पढूर रे सो० ॥१८॥ च०॥ 
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रावण घरि पदमणि सुणी रे छाल, 

अडर नहिं संसार र सो०। 
साहि घरे सब संखिणी रे छाल, 

क्या' कहिइ अविचार रे सो० ॥१८॥ च०।॥ 

मांहोमांहि संकेत म्यु रे छाल, 

भार" खोजें कियो वाद रे सो!? 
“'छालचंद' मुनिवर कहै रे लाल; 

सुणता उपल स्वाद रे सो० ॥१६॥ च० ॥ 

दोहा 

हसि के साहि कहे इसो, क्‍्यु बे खोजा खूब । 
हम महले सब संखणी, नहिं पद्मणि महबूब | १॥ 
तापरि खोजो वीनमें, बूकों राघव व्यास । 
सब लक्षण गुण पदमणि* के, जाण शास्त्र अभ्यास ॥ २॥ 


साहि' कह्मो राघव भणी, स्त्री के केती जाति! 
केसा लक्षण पदमणी, साच कहो ए बात ॥ ३॥ 


सुबिचारी राघव कहे, स्त्री की चारु जाति। 
पदूमणी ' चित्रणी' हस्तणीः संखणी”* असी भांति ॥४॥ 


१ साहि झूयों तिण कर रे सो० २ बांमण ३ नारि का 
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पद्मिनी आदि स्त्री के लक्षण 

॥ कवित्त ॥ 

रूपबंत रति रंभ, कमर जिम काया कोमल 
परिमल पहोप सुगंध, भमर भर्म' बहुपरिकरे उत्पल 
चंपकल्ली जिम रंग, चंग गति गयंद समाणी 

शशि वबदनी सुकमाल, मधुर मुख जंपे वाणी 

चंचल चपछ चकोर जिम, नयण कांति सौदे घणी । 

कहे राघव सुलतान सुणि, पहोबी हुअं* अइसी पद्मणी || १॥ 
कुच युग कठिन सरूप, रूप अति रूड़ी रामा। 

हस्त वदन हित हेज, सेज नितु रमें सुकामा 

कूसे तूस रंग), संगि सुख अधिक उपाव 

राग रंग छतीत्त, गीत गुण ज्ञान सणाब। 
स्नान मज्जन तंबोल स्यु, रहइ अहोनिश रागणी 

कह्दे राघव सुल्तान सुणि, पहोवी हुइइसी पदमणी ॥ २॥ 
बीज जेमस मलकंत, काति कुदण जिस सोहै। 

सुर नर गण गंधवं, रूप त्रिभुवबन मन मोहे।॥ 
त्रिवडी तन वेड लंक, वंक नहु वयण पयंपइ 

पति सु प्रेम अपार, अवर सु जीह न जंपइ 
स्वामी भगति ससनेहली, अति सुकुमाल सुद्दावणी | 

कद्दे राघव सुछृतान सु णि, पहोवी हुई इसी पदसणी ॥ ३॥ 





१ बहु भमे बलाबल २ इसी हुई... , ., 


३२ ] [ पद्मिनी चरित्र चौपई 


धवबलू कुसुम सिणगार, धवरू बहु वस्त्र सुहावें 
मोताहछ मणि रयण, हार हीइ' ऊपरि भाव 
अलप भूख त्रिस अलूप, नयण लहु नींद न आबे 
आसण रंग. सुरंग, जुगति सु काम जगाब 
भगति जुगति भरतार री रहे अहोनिश रागणी 
कहद्दे राघव सुलूतान सुणि, पहोवी हुवे इसी पमदणी ॥| ४ ॥ 
इलोक 
पद्मिनी पद्म गन्धा च पुष्प गन्धा च चित्रणी 
हस्तनी मच्छ गन्धा च दुर्गन्धा*भवेत्संखणी ॥९१॥. 
पद्मिनी सर्वामिभक्ता च पुत्रभ्ता च चित्रणी। 
हस्तिनी माठ्भक्ता च आत्मभक्ता च संखणी ॥ २॥ 
पद्मि]नी करलकेशा च लरूम्बकेशा च चित्रणी। 
हस्तिनी उद्धकेशा च लठरकेशा च संखिणी ॥ ३ ॥ 
पक्षिनी चन्द्रबदुना च सूर्यवदना च चित्रणी। 
हस्तिनी प्मबदना च शुकरवददना' च संखणी ॥ ४ ॥| 
पद्मिनी हंसवाणी च कोकिलावाणी च चित्रणी। 
हस्तिनी काकवाणी च श्दभवाणी च संखणी॥ ४५॥ 
पद्मिनी पावाहारा च द्विपावाहारा च चित्रणी। 
त्रिपादा हारा हस्तिनी ज्लया परं हारा च संखणी ॥ ई ॥॥ 
चतु वर्ष प्रसूति पद्मन्या त्रय वर्षाश्च चित्रणी। 
द्वि वर्षा हस्तनी प्रसूतं भ्रत्ति वर्ष च संखिनी ॥ ७ ॥: 
..._१ हृदयस्थल २ क्षीर॒गन्धा ३ काक 





पद्मिनी चरित्र चौपडै- 





जन मन्दिर व कीत्तिस्तंभ 
[फोटो--सावज निक संपर्क विभाग-हाजस्थान] 


प्मिनी चरित्र चौपई ३३ 


पद्मिनी श्वेत ख़गारा, रक्त अऋगारा चित्रणी। 
हस्तिनी नील शझशृगारा, कृष्ण शगारा च संखणी ॥८ ॥ 
पद्मिनी पान राचन्ति; वित्त राचंति चित्रणी। 
हस्तिनी दान राचन्ति, कलह राचंति संखिणी ॥६॥ 
पद्मिनी प्रहर निद्रा च, द्वि प्रहर निद्रा च चित्रणी। 
हस्तिनी त्रय प्रहर निद्रा च, अधोर निद्रा च संखिणी ॥१९०॥ 
चअक्रस्थन्यों च पद्चिन्या, समस्थनी च चित्रणी। 
उद्धस्थनी च॑ हसस्तिन्या, दीघंस्थनी संखिणी ॥११॥ 
पद्मिनी हारदन्‍्ता च, समदनन्‍ता च चित्रणी। 
हस्तिनी दीघदन्ता च, वक्रदन्ता च संखणी ॥१श५॥ 
पद्मिनी मुख सौरभ्यं, उर सौरभ्यं चित्रणी | 
हस्तिनी कष्टि सौरभ्यं, नास्ति गंधा च सखणी ॥१३॥ 
पद्मिनी पान राचन्ति, फल राचन्ति चित्रणी। 
हस्तिनी मिष्ट राचन्ति, अन्न राचन्ति संखिणी ॥१४॥ 
पक्षिनी प्रेम वाछन्ति, मान वांछुन्ति चित्रणी। 
हस्तिनी दान वांछन्ति, कलह बांलन्ति संखिणी ॥१४॥ 
महापुण्येन पद्मिन्या, मध्यम पुण्येन चित्रणी। 
हस्तिनी च क्रियालोपे, अघोर पापेन संखिणी ॥१६॥ 


पद्मिनी सिंघलद्वीपे च, दक्षिण देशे च चित्रणी | 
हस्तिनी मध्यदेशे च, मरुधरायां च संखिणी ॥१७॥ 
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अन्तः पुर को बेगमों में पदिमनी गवेषणा 
ढाल (8) 

रागमारू, वाल्हाते विदेशी लागइ वालहो रे' ए गीतनीं देशी-- 
इण परि पद्मिणी रा गुण साभली रे, हरख्यो मन सुछतांन । 
हम महेले पद्मणी केते अछ रे. परखो व्यास सुजाण ॥१॥ इण०। 
सुन्दर सहेली पद्मणी मन वसी रे | आकणी || 
व्यास कहे आलिम साहिब सुणो रे, किम निरखु तुम नारि | 
निरख्या विगर न जाणु पद्मणी रे, कीजे कण विचार।२॥ सु०॥। 
तब दिल्लीपति महेल करावियो रे, मणिमय एक अनूप | 
व्यास बुलाय कहे पद्मणी रे, निरभया देखी स रूप ॥३॥ सुं०॥। 
सकल नारि प्रतिबिब निरखियो र, बठी मणग्रह माहि। 
देखी हरम हस्तनी चित्रणी रे, यामें पद्मणी नाहि ॥४॥ सु ०॥ 
व्यास कहै सुर नर मन मोहनी रे, अद्भुत रूप अनेक । 
है चित्तदरणी तुरणी महल में रे, पिण नहीं पद्मणी एक॥»॥सु ०॥ 

पद्मिणो के लिए सिंहलुद्धीप पर चढ़ाई 


एह बात सुणी आलिमपति कहै रे, क्या मेरा अवतार' | 
कसी पतिसाही बिण पद्मणी रे, अडरति अउर असार ॥६॥सु०॥ 
(बिण) पद्मणी सेजे पोदु नहीं रे, हेजे न करू रे सग | 
पदूसणी ऊपरि कीजे उबारणा रे, राज रमणी सबंग ॥७॥ सु ० ॥ 
मनड़ो छागो मारू भुरट ज्यु रे, पद्मणी परणवा चाह | 
व्यास बताबो चावी पदूमणी रे, इम बोले पतिसाह ॥८॥ सु था 





१ बालउ' रे सवायउ वेर हुं माहरी २ जमवार । 
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सिंहलदीप अछ दक्षिण दिसइर्ज). आडो समुद्र अथाग। 
व्यास कहै पद््‌मिणी ठावी तिहाजी, पिण महा दु्घट माग ॥६॥ 
साहि कहे मुझ आगे व्यासजी, दरीया है कुण भात । 
मु देखे सुरनर सहुको डरेरे. सोखु सायर सात ॥१०॥ सु था 
तुरत चढ़ाई सिहलदीप ने रे, कीधी दिल्लीनाथ। 

घु धु घु नीसाण घरे भलाजी, शूर सुमट ले साथ ॥११|स०॥ 
मोले सहस मेंगठ मदमरता भर्रा रे, जाणे घन गज्जति | 
लाख सतावीस हेंवर हींसतारे. चचछ गति चालंति ॥१२॥ स.०॥ 
कर्यार चक राजन ससय पड़या रे, धर हर घूजेरे सेस ! 
रज ऊड़ीरे गयणे रवि ढाकियोरे, सक्‍यो मनहि सुरेस॥१३॥स ०॥ 
इलगारें करि करी उलंघी मही रे, आया दरीया तीर । 
रिण रंढाछा मरदाना बल्ी' रे, साथे बहु सूर ने बीर॥१४॥सु ०॥ 
देख्यो दरियो भरियो जल घणेजी, तब बोले नरनाथ । 
बारिधि पूरो हल वीहला हुइ रे, मु छा घाले हाथ ॥१४॥ स ०॥ 
'दुल बादछ डेरा ऊमभा किया रे, ऊतरीयो सुलछतान। 
सिहलदेश दुह्ााई फरि के रे, पकड़ो सिघल राण॥१७।॥ सु ॥। 
“छालचंद' कहै साहि अछावदी र. बोलाया बड़ वीर | 
सम हुई सिंहलद्वीप न॑ ते, जे मर्दाना बीर ॥१ज। सु०॥। 

हि हुं 
हुकम छही आया वही, जिहा सायर गम्भीर । 
जल सु जोर न कोई चल्ठं. बूडण रहागा मीर ॥१॥ 


१ बडा, २ करि | 
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सायर ऊपरि हठ' कीयो, आलिम साहि अपार। 
प्रबहण नवा घड़ाबि ने, चोह्या' बहु जूकार ॥श। 
साहि कहे सुभटां भणी, आ वेला छों आज। 
लड़ी भड़ी गढ़ भेलिज्यो, पकड़ज्यो सिघलराय ॥॥३॥ 
लाख लाख मोजा दीईं,ः चलीइ* बकारें स्वामि।! 
कहें तदि पाछ्ठो कुण रहे, सूर सुभट रे नाम ॥ष्टा। 
बेठा ते दरीया बिचे, जेहबे आधघो जाय। 
आय पड़या भमरया बिचइ, बाज सबलो वाय ॥४॥ 


ढाल (४)-- 
राग-मल्हार सहर मलो पिण साकडो रे नगर मल्ो पण दूर, ए देशी | 


तेहवे दरीयो ऊछुल्यो रे, भागी बेड़ीं भटाक मेरे साजना | 
फिरी आदइ आलिम भणी रे, बूड़ें तेह कटक । मेरे साजना ॥१॥ 
जल सु जोर न को चले रे, सुभट रहद्या जल माहि मेरे० 
पदमणी परही जाणि दूयो रे, छोडो केडो साहि मेरे० ॥ २॥ 
आलिमपति इणि परि कह्दे रे, भें नवि छोड केड़ि भेरे० 

मो आगें दरीयो रहे रे, अब नाखुगो उथेड़ि मेरे० ॥ ३॥ 
वरस रहें पदमणी वरु रे, पकडु सिघलराय मेरे० 

बीजा सुभट बुलाइये रे, मुआ ति गइअ बढाय मेरे० ॥ ४॥ 
सुभट मन में संकीया रे, फोकट दरीया माहि मेरे० 

कांस बिना किम दीजिइ, रे, साहि विचारत नाहि मेरे० ॥४५॥ 


१ कोपियौ, २ चाल्या, ३ छहृइ, ४ बलि बपुकारे। 
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जि मन नयी न कब या आज अ का 
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आलिम अमरस मनि घणो रे,पिण दरीयो भरपूर मेरे० 

खाणों पीणो परिह्यों रे, बठो चिंता पूर मेरे०.-॥ ६॥ 

चिता निद्रा परिहरइ रे, चिता ले जाइ दुक्ख मेरे० । 

चिता अहनिशि तन दहूइ, चिन्ता फेड्इ भुक्ख मेरे० ॥ ७४ 
चिंता चिता समाख्याता चितातो चिन्ताधिका | 

चिता दहति निर्जीव॑ चिन्ता जीव॑तप्यहों ॥ 

साहि कहे तेहनें घणो रे, यूृंगा देश भंडार मेरे० 

दरीयो खोदि मारग' करइ रे, जावइ वारिधि पार मेरे० ॥८॥ 
छालचिया निरधार* तिहां रे, मांनि हुकम तिहां जाय मेरे० 
देखि दरीयो इम कहे रे, खोदे कुण खुदाय मेरे० ॥ ६ ॥ 

जे सिंहल पहुँचे जाइ रे, ते पावइ लाख तुरंग मेरे०। 

ते दुणो पावइ पटड रे, जे भेलइ सास दुरंग मेरे० ॥ १०॥ 

जे मारें सिंघल धणी रे, तिगुणो तास पसाय मेरे० 

जे आणें पदमणी भणी रे, ते सब गढ़नो राय मेरे० ॥ ११ ॥ 
इम लालच देखाडीयो रे, तो पिण न वह्दे इम मन मेरे० 
नव लख सुभट सर्मि थया रे, मात्ति नहिं* साहिबचन मेरे ।९२॥ 
दो तड़ बाघ तणउ बण्यडरे, छसकरिया ने न्याय मेरे० 

इक दिस डर पतिसाह रउ, बीजे नांखे समुद्र बहाय मेरे० ॥१३॥ 
सुभटां व्यास बोलाइय्रो रे, आलिम सु शकान्त मेरे० 

पापी व्यास कुमतो कीयो रे, म्रांडयों खुभटा अन्त मेरे० ॥१४॥ 


थे 'घाघर २ निरचम कया ३ भाभण 
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द्ह्मा 
वचन विमासी बोलियइ, ए पंडित नो न्याय । 
अविमासी कारिज करइ, ते नर मूरख राय ॥१४॥ 
स्‍त्री बालक पुहोवीधणी रे, ए तिह-ुँ एक सभाव । मेरे० 
रढ नवि छांडे आपणी रे, भावे तो घर जाय । मेरे० ॥१६॥ 
आवबी अनाथ जाणे नहीं रे, वालिभ ए जण च्यार मेरे० 
बालक मंगण प्राहुणो रे, छाड गहेली नार मेरे० ॥ १७॥॥ 
एहवो कोइ मतो करो रे, आलोची मन आप मेरे० 
आलिमपति पाछो फिरे रे, तो चूकें सब पाप मेरे० ॥ १८ ॥ 
आपणो मन आलछोचि ने रे, जे करसी निज काज मेरे० 
ते पामें सुख सम्पदा रे, 'लालचन्द' मुनिराज मेरे० ॥ १६ ॥ 


शाही हठ का छल से ग्रतिकार कर दिल्‍ली पुनरागमन 
९4243 
व्यास कहै तुमे सांभलहो, सुभट होइ सब एक। 
हिकमति एक करो हिव, फिरें साहि रहे टेक | १॥ 
मदमकर मातंग' पांचसे, सोवन जड़ित* साधार | 
पाखरिया पंच सहस, कोड़ि एक दीनार॥ २॥ 
खिणगार॒या पटकूछ सु, नव नव भांते नाव। 
सोवन कलस सरस* रच्यो, भरयो बन्तु बहुभाव ॥३॥। 





१ भाता २ साखित सार १ वलि पासखरिया सहससय ४ सा सिर ठवऊ 
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>> आना अिजजज 





अणजाण्या नर सीखबो, ए सिंघल मूकयो दंड। 
तुम्ह नी पग खेह छु, अब तु" आलछिम छंड ॥ ४॥ 
नाक नमण इण परि करो, और न कोई उपाय । 
अहंकार इम राखज्यो, जिम आलिम फिर जाय ॥५॥ 
ढाल (६)--कोई पृष्ठो बांभमणा जोसी रे ए देशी | अथवा यत्तनी 
इम व्यास वचन अवधारी रे, हरखी तब" सेना सारी रे । 
सह संच कीयो तिण रातें रे, दंड ल्याया ते परभातें रे ॥। १॥ 
दिन ऊग्या आलिम जागे रे, देख्या प्रबहण मन रागें रे । 
कहो क्‍या बे आवत सूमे रे, अइंसउ सेवक कु बूमें रे ॥ २॥ 
तब व्यास कहे सुणि सामी रे, सही तोदहे एह सलामी रे । 
सिघल राजा तुम मुकी रे, सबली आग्या प्रभुजी की रे ॥ ३॥ 
सोना कलसे अति सौद्दे रे, चमकत चूनी मन मोहे रे । 
फरहरें नेजा धजा फाबइ रे, बहु नेड़ा? प्रवहण आबे रे॥ ४॥ 
देखत आलिम सुख पाब रे, वाहण दरीया तटि आब रे 
सुछतान चरण धाइ छागें रे, सब पेसकसी घरी आगे रे ॥ ५४ ॥ 
सिघल तुम पग नी खेहा रे, सेवक सु राखो सनेहा रे। 
बदे कु साहि निवाज रे, ए चूनो तुम पान काज रे ॥ ६ ॥। 
तुम दिलीसर जगदीसो रे, नमठह सुं केही रीसा रे । 
इस विनय वचन सुणीहजे रे, सिरपाव सिंघल नें भेज रे ॥| ७॥ 
पहरायो ते परधानो रे, दीधो तेहने बहु मानो रे। 
सिंघल मक्‍यो ते लीघो रे, सुभटां ने बांटे दीघो रे॥ ८॥ 


१ कई *२ सानि ३ मतठजह 
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ख्चि्जिजचजलत जल 


सिंघल झों कीघो सनेहो रे, मान देई म॒क्या तेहो रे । 

समारी सहू राघव वातो रे, जिम तिम वणी आवब थधातो रे॥६॥ 
दा 

जेहनह घटि बहु बुद्धि हुब्‌ंइ, तेसारइ सहु काम । 

भंजइ गंजइ वरू घड़द, बलि आणइ निज ठाम ॥ १ 





ढाल (७) यतनी--मनसा जे आणो एह 


अलिमपति कूच करायो रे, वेघो दिल्ली गह आयो रे। 

घरि घरि गूठी ऊछलीयाँ रे, बहु मंगल घुनी रंग रलीयाँ || १॥ 
बेठो तखत पतिसाहो रे, गढ सकल थयो उद्ाहो रे । 

मिलि मिल्लि नर नारी भाखे रे, यो" आयो पदमणी पाखे ॥२॥ 
आलिमपति महेलां आया रे, सितरि हथियार धराया रे। 
सेवक घरि* पाछो जावे रे, तब" बड़ी बीबी बुछाब॥३॥ 
ठुम साहिब पदसणी परणी रे, ते दिखलछाबो हम तुरणी रे । 
देखां दीदार एकवार रे, केसी हुपे पदमणी नारि ॥ ४ ॥! 
जसु घरि नहिं पदमणि नारी रे, केंसो कहीईं घर बार रे । 
केंसी तेरी पतिसाही रे, पदमणी नाहिं. एकाही ॥ ५ ॥ 
विण पदमणी खाना" खाव रे, इम वार वार संताबे रे । 
बिलखो दोय खोजो आबे रे, आलिम नें बहुत भखावे।॥ ६ ॥ 
गच्छु मोटो खरतर गायो, महावीर पाट चढू आयो रे। 
सूरीश्वर श्रीजिन्ररंग रे, तसुशासन श्रावक चंग रे॥ ७॥ 


% किस २ धरि ३े आबइ ४ जठकण वीबी बतलछाबइ ५ खाली जावह़ 
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मंत्रीसर श्रीहंसराज रे, वड़ दातारा सिरताज रे। 
पुण्यवंव महा परवीण रे, गुणरागी नह धर्म छीण ॥ ८॥ 
समरथ सगलइ ही का भइ रे, तास श्रात दुंगरसी नामइ रे। 
भागचंद वड़ठ भागवत रे, मन सोटइ लूेखमी कांत ॥ ६ ॥ 
दीपक सम राजदुवारइ रे, कुछ आश्रण सोभा धारइ रे । 
तसु आगम्रहि कीघउ एहु, खंड बीजड संपूरण तेह ॥ १०॥ 
पाठक श्री ज्ञानसम्‌द रे, गणि ज्ञानराज मुनीचंद रे । 
गुरुराज तण सुपसाया रे, मुनिलब्धोदय गुण गाया रे ॥ ११॥ 
॥ इति द्वितीय खण्ड सम्प्रणंमू ॥ 

इति श्रीपप्निनीचरित्रे ढाल भाषाबंध उपाध्याय श्री ज्ञान समृद्र 
गणि गजेन्द्राणां श्िप्यमख्य विद्वद्राज श्रीज्ञानराज वाचक 
वराणां शिष्य पं० लब्धघिउदय मनि विरचित कटारिया योत्रीय 
मंत्रिराज श्री हंसराज मं० श्री भागचंदानुरोधेन राणा श्री रतन 
पिंहलद्ठीप गमन श्री पप्मिनी पाणिय्रहण श्री चित्रकूट दुर्गागमन 
सम्बन्ध ग्रकाशों नाम द्वितीय खंड ॥ 

राघव चेतन दिल्लीगमन साहि वारिधि यावत्‌ गमनांगमन सम्बन्ध 

प्रकाशनो नाम द्वितीय ख़ड २ ( बड़ौदा प्रति ) 


तृतीय खण्ड 


मंगलाचरण 
द्हा 
सात पिता बंधव हितु, गुरु सम छझवर न कोय। 
निण हेतइ गुरु प्रणमता, मनवंदछित फल होय ॥ १ | 
तिणकुं राग करी नम्‌3 इष्ट देवता आप। 
खड कहु अब तीसरो, सुणता टर्े संताप॥ २॥ 


पत्निनी की पुनर्गवेषणा 
अणख' बोल बीबी तणा, सुणि के आलिम साहि। 
घमधसमीयो कोप्यो घणो; अति अमरस मन माहि ॥ ३ | 
ततखिण व्यास बुलाइ नें, इम पूछें सुलवान। 
सिहलद्दीप बिना अवर, पदमणि आहीठाण ॥ ४ ॥ 
चावो गढ़ चीतोड़ छ, पहोवी मांहि. प्रधान | 
ग्तनसेन रावरू' जिहा, राजे अमली माण ॥ ४॥ 
शेषनाग सिरमणी जिसी, तस घरि पदमणि नारि। 
लेई न सक्को कोइ तिण, किम कहिईं अविचार ॥ ६॥| 
एवड़ो सिहलद्वीप नो, फोकट कीध प्रयास । 
गढ़ चीतोड़ किसो गजो, साहि कहै सुणि व्यास ॥ ७॥ 





१ नाजुक २ राणउ तिहां | 
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चित्तोड़ पर चढ़ाई 


ढाल (१) राग--आसा सिन्धू 
भणड मन्दोदरी देत्य दसकंध सुणि एह कड़खा री चाल 


चढयो अछावदी साहि' सबल कटक, 
सकज सिरदार भड साथ लीघधा ! 


मीर बड़वीर रिणधीर जोधा मुगल, 
सलह कारी साबता तुरंत कीधा ॥१॥च०।॥॥ 
इन्द्र ने चंद्र नागेन्द्र चित चमकीया, 
धडहड़यो शेष नें धरा घा्जे। 
लचकि किचकीचकरें पीठ कूरंमतणी, 
हलहलें मेरु दिगदंत कूज ॥श।च०॥ 
आवियो साहि चित्रोड़री तलहटी, 
छाख सतवीस उमराव लीघा। 
गाजती राजती जाणीई गज घटा; 
आप करतार नवी पार लीघा' ॥३॥च०॥ 
तरणि छिप गयो रयणि जिम त्तारिका, 
खलकि खुरताल पाताल पाणी | 
गुहीर नीसाण घन घोर जिम घरहरें, 
हलहिये वेग लयो हिंदुबाणी ॥४॥ 
गज़ा सिर धजा बह नेज वाज्ञा करी, 
डउरमि मुरकि रहें पवन बाधों। 
हयवरा गेंवरा उमरा  सांतरा, 
आप करतार नवी पार छाधो ॥४॥च० 


१ मसत गजराज गजगांह कीघइ 
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राण कुल भाण सुरृतान आयो सुणी, 
भटक दे कटक सहु सम कीधो । 
मुँछ बल घालि बहू रोस भाखे रतन; 
हलाहिव साहि नइ करा सीधो ॥६॥च०।॥ 
मभलां तु आवियो मुझे मन भावीयो, 
दूत रजपूत मू की कहायो | 
हूँ हिज॑ साहि हुसीयार हि जाह' मत, 
भलां सिंघल थकी भाजि आयो ॥»।च ०) 
साहरा साथ रा हाथ हि देखज्ये, 
ढीलिपति रहें म॒ति हिब ढीलो । 
भाजता लाज तुम कांज आवब नहीं, 
देखयो साहि मोटो अडीलो )।८॥च० 
कीयो गढ सांतरो नार गोलां करी, 
मांडीया ढीकली अरहट्ट यंत्र । 
धान पाणी घणा वसत संचा किया, 
मिली' बद्धिवत करे बहु मंत्र ॥६॥च०॥ 
लुर्त* रा तीर जिस बेंण राबलः तणा, 
सुणत परमाण पतिसाहि४ रूठो। 
भभकति आगश में जाणि घृत भेलीयो, 
साहि कहद्दे हलां करि सुभट रूठो ॥१०।च०।॥ 





३ महा मंत्रवी ९ ततारा ३ राणा 5 सुल्तान 
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कोट करि चोट उपाडि अलछगो करो, 
बुरज गुरजां करी करो हिवें भूक | 
ढाहि' ढम ढेर गढ घेरि करि पाकड़ो, 
करो हि बंदि दिन अंध घृक ॥११॥च०ण।' 
करें मुख रगत युवगत आलिमधणी, 
डारि दूयूं फूकि थकी' गढ चीतोड़। 
राण सु पदमणी चिडी जिम पाकड़, 
कवण हिंदू करे हम तणी होड ॥१२॥च०॥, 
युद्ध वर्णन 
होय हुसीयार हथीयार गहि ऊठीया, 
मीर वड़ वीर रिणधीर रोसइ | 
सुणो पतिसाहि, अछाह' अब क्या करे, 
देखि तुक साथरा हाथ मोसे ॥१३॥च०॥ 
इस कहि मुगल सिर चुगछ जिम मूडीया, 
घाय गढ़ कंगुरे आय छागा। 
पीठ परि रीठ पाधघर* तणी पड पड़े, 
अडबड़ लड़थड़ भिड़े आंगा ॥१४॥च०॥ 
भड़ा भड़ि भड़ा भड़ि नाछ छूटे भली, 


कड़ाकड़ि कूट बाज कुठारां। 
तड़ातड़ि तड़ातड़ि सबद गढ़ ॒ठावतां, 
बड़ाबड़ि बाण छागे ऊठारां ॥१(।च०।. 
१ गढ़ सकल २ पाथर 
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भूबीया छूबीया मीर गढ़ ऊपरा", 
गोफणा फण-फणा बहें गोला । 
गडा गड़ि गिर तणा गडागरि गिर पड़े, 
चड़ाचड़ि उछल मुगदल्ल” रहो लछा ॥१६॥ 
जालमी आलमी जोध मिलि मभ्ूक्रीया, 
धरहर॑ धरा धमचक धूजी। 
सरस संग्राम री ढाढ ए पनरमी, 
सुगुरूराज ग्यान 'लाल्चद' वाजी? ॥१७॥।च०।॥ 





द्ह्म 
एकण दिशि रावछ” अनम्म, आलिमपति दिशि एक | 
भभकारे” बेहूं सुभट, राखण रजबट टेक ॥१॥ 
खाणो दाणो पूरवे, रावछ रण रंढाल । 
भारथ में* योद्धा भिड, रिणयोद्धा जिम काल ॥२॥ 
आलिम चिता अति घणी, पदमणि पेखण प्रेम । 
गढ हाथें आवे नहीं, कहो हव कीज केम ॥॥३॥ 
दिल्लीपति दाखे इसो, सुभटा ने समकाय । 
सहु तुमे हिव सामठा, जुड़ो* तुरणा जाय ॥४॥ 
नेड़ा होय गढ'सु निपट, खोदो खानि सुरंग । 
बुरजां तणा पुरजां करो, देशी धड़ा दुरंग ॥8॥ 





१ कांगुरे २ सूधल दोला ३ वाँची ४ रणउ बपुकारे ५ मड़ ६ रिम 
७ जड़उ दुरगे 
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ढाल ( २) चरणाली चामु डा रण चढ़े एहनी 


साहि कहे सुभटा भणी, होज्यो हिब हुसीयारो रे। 

मरदानी मरदा तणी. देखेंगे इण वारो रे ॥१॥ 

रिण रसीयो रे अछावदी, मीर बड़ा रण-धीरो रे। 
हलकारे हल्ला करे, मुगल मूकी बड़धीरो रे ॥२॥ रिण० 
मरण तणो डर कोई नहिं, मरना है इक वारो रे । 

बहुत निवाज बड़ा करू, दर बहु देश भंडारो रे ॥रिण०॥ 
दिल्ली अब दूर रही, हिकमति' अब मति हारो रे। 

रोड़ो इक-इक खेसता, होय पाधर दरहालो रे ॥४॥ रि०॥ 
कुट्का कोट तणा करो, खोदि करो खल खटो रे | 

कूटे पाडो कागुरा, नेड़ा होइ निपटो रे ॥५॥ रि०। 
'निसरणी ऊची करो, सुभट करो पसारो रे। 

आणो गावल” इण घड़ी, कुटण क्यासु गमारो रे ॥६॥रि०॥ 
तुरत उछ्या तड़भडि करी, सुणि के साहि' बचनो रे | 

मीर मुगल मसती हुआ, सलूह* पहरी यतनो रे ॥७॥ रि०। 
घेठा होय ने धपटीया, दड़बड़ छागा* डागा रे। 

वानर जम विछगीया", लपटी गढ नें छागा रे ॥८॥ रि० 
गणण गणण गोला बहे, जाणे * सींचाण अजाणो रे ॥ 
सगग सगग सर छूटता, बंगग बगग कूहकबाणों रे ॥९॥। रि०॥ 


१ हिम्मत २ राणउ ३ जोसण पर जतन्न रे ४ जाणे ५ बिलंबिया 
5६ जाण सीचाणा जाणो रे 
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मारे मीर महाबली, ताके बाहै तीरो रे। 

कूटे कोटने कांगुरा, धृब' खंड बड धीरो रे ॥१०॥ रिया 

रिण रहीया हय हाथीया, कीधा जाणे कोटो रे । 

रुधिर तणी रिण नय वहइ, सूर कमल दड* दोटो रे ॥११॥ रि० 
आत्तसबाजी ऊछली गयणे घोर अधारो रे। 

आरा बे नर ऊछले, जाण॑ सूरातन रिण सारो रे ॥१२॥ रि०॥ 
नारद नाचें मन रुली, डिम डिम डमरू बाजें रे । 

जोगणिया खप्पर भर, रुहिर पीब मन" छाज रे ॥ १३॥ रि० ॥ 
डडकारा" डाकणि करे, राक्षस देवइ रासो रे। 

रू डतणी माछा रच, ऊमयापति उल्लासो रे ॥ १४ ॥ रि०॥ 

सुर भणी सुरलोक स्यु, ऊतरे अमर विमाणो रे । 

अपछर आरतीया करइ, कामणि कचन वानो रे ॥ १४॥ रि०॥ 
मुगल वसत छट घणी, माम कोठार* भंडारो रे। 

मार्थे कीधी मेंदनी, हूओ गढ़ हाह्ाकारो रे ॥ १६ ॥ रि० ॥ 
हेरा करे डेरा हणों, राति वाहै राजो रे । 

मुगल घणा तिहा मारीया, सबल छूटाणा साजो रे ॥१७॥ रि० 
सांझ लगे दिन प्रति लड़ें, पिण कोई न सीभइ कामो रे । 
फोकट मुगल मराबीया, आलिम चिंते आमो रे ॥ १८ ॥ रिण। 
कल बला दोनउ जे करइ, तड कारिज चढइ प्रमाणो रे। 
'लालचंद कहें साहि सु बीस कहइ इम वाणो रे॥ १६ ॥ रि० 





१ भ्रीव पढ़े २ दछ ३ सुत ४ मत बाजे रे, ५ डड़ढाटा ६ गोठि 


पक्षिमी चरित्र चौपई ] ( श६ 





कृपट प्रपंच रचना 
द्ह्मा 

छानो कोइक छलऊ करो, म॒ति प्रकासो मम्म। 
कपटे बात करो इसी, जिम रहे सगली सर्म॥ १॥ 
करो सुस जेत कहै, बोल बंध सवि साच । 
हम मुसाफ उपारि है, विचलां नहिं वाच ॥ २॥ 
इस विचारि गढ़ मू कीया, जे पाका परधान | 
रावर' सु इण परि कहै, करी तसलछीम सुजाण ॥ ३ ॥ 
मेल करण हम मू कीया, जो तुम मानो बात । 
प्रीत वर्ध हम तुम प्रगट, सबही एह सुद्दात ॥ ४ ॥ 
दरस देखि पदमणि तणो, भोजन करि तसु हाथ | । 
आद्वीठाण गढ देखि ने, साहि चलंगे* साथ ॥ ५ ॥ 
ढाल (३) बात म काढ़ो व्रत तणी ए दैशी २ काची कली अनार की रै 
तासु तणी वातां सुणी, बोले राव रतनो रे | सुणि हो राजन्ना । 
गढ तुम हाथ आब नहीं, जो करो कोड़ि जतनो रे॥ १॥ ता० 
पाणी* बलतो ही पतीजीइं, जो उठाव मु सापो रे । 
सुस कर मन सुध स्यु, छोड सकल कलापो" रे ॥ २॥ तवा० 
वलि प्रधान इम वीनवे, सुणि हिन्दू पतिसाहो रे । 
देश गाम दृहवां नहीं, दंड तणी नहिं चाहो रे ॥ ३ ॥| ता०॥ 
राजकुमारी मांगां" नहिं, नहिं तुमस्यु दिल खोटो रे । 
नाक नसमणि दम ' सु करो, देखाड़ो चित्रकोटो रे ॥| ४ ॥ ता० 

१ राणा २ चलें ले ३ पिण जठ मेल करइ अदंइ रेहां, तठ ठठख्रनयौ 
मसाफ ४ किछाफ ५ परणउ ६ जड़ तुम । | 
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में अपणा कृत कम सु, अमर कुछे अवतारो रे | 
पूरब पुण्य प्रमाण सु, तू हिंदूषति सारो रे ॥५॥ता०॥। 
जीब एक काया जूई, तू पूरब भव मुझ अआातो रे । 

हम तुम सू' मेको हुओ, बेठि करईं दोय बातो रे ॥६॥ता ०! 
हरख बहुत हमकु अछे, भोजन पदमणी हाथो रे | 
दीदार पदमणी देखिये, ओरण चादे आथो रे ॥आ।ता०॥ 
पाछ' दिल्ली कु चढ़ें, हम तुम होय सनेद्दो रे। 
तब रावरू तिणसु कद, जो नवि जोर करेहो रे ॥टाताणा 
तो नचित पावधारिईं, छसकर थोड़ो छेइ रे । 

आरौगो आणंद सु, दहृम घर प्रीति धरेइ रे ॥६॥ता०॥ 

साहि भणी बातां सह, जाय कहे परधानो रे । 

सुस सपति? निज बांद् सु *, मूठे मनि सुलतानो रे ॥१०। 

। , अल्रेक--मु्ख॑ पद्मदत्मकारं, वाचाचंदन शीतल । 

न हृदय कर्त्तरी तुल्यं, जिविधं धूर्च लक्षणम्‌ ॥९॥ 
शाधन्र' मंत्र" उपाईयो, रावछ कालण काजो रे । 
छेतरवा छुल मांडियो, साहि' कीयो बहु साजो रे ॥११॥तावव 
घरभेदू राघव मिलयो, सामिधरम दियो छेंहो रे । 
घरसेदू थी घंर रहै, खोज पणि घर तेहो रे ॥१शक्ताण। 
घर भेद्‌इ लंका राई रेहां, राषण खोयों राज ।सु० 

घररड उंदिर दोहिलउरेंहां, खुग्म अवर सृगराज ॥१श॥ 


« , १ पीछे दिल्ली कुच ढेरहों २ राणौ ३ सबदि ४ दूबइ ० कीधउ 
अन्नणउ, राणा । 
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सुल्तान का चित्तौड़ प्रवेश 
पोलि उघाड़ीं गढठ तंणी, सरल समांबे राणी रे । 
मुक्‍या तेडण' मंत्रवी, वेघ*' पधाशे सुलतानो रे ॥१४७॥ 
सीस सहस छोह छुबीया, ले पठो सुलतानो रे । 
समचा सुते” संचरया, जाण पड़ि नहिं राणी रे ॥१४॥ 
देखबा कोतिक मिल्या तिहां, नरनारी जन वृदो रे । 
प्रिण किणहि. जाण्यों नहिं, दिलीपति री छँदो रे ॥१६॥ 
सुंप्त गुप्तस्य दम्मंस्थ, अह्माप्यंतं न गच्छति। 
कौलिको विष्णु रूपेण, राजकन्या नि्ेफ्ते ॥२)॥| 
कपट कोई नवी लिखी सेके, जो करी जाणे कोई रे । 
“लछालचंद' मुनीवर कद्दे, पिण माजी हुई सो होई रे ॥१७॥। 
द्हा 
आया दीठा सामठा, आदिम सु असवार । 
खुणस्थोी सन मांहि खरो, सब जी तिण वार ॥१॥ 
बूछाया आया तुरत, सम कीयांइ सुभट। 
दल बादल आईं मिल्या, हिंदू मुग्रछां थट ॥२॥ 
दिलीषतिं ढीलो हुबो, पहुंचे कोई" न पाण। 
अचरिज' आसंगी न सके, बोले एहनी वाण ॥॥३॥ 
काहि कु मेंलों कंटक, खोंटो भ॑ करो खेद । 
हुँ लड़वा ऑब्यों नहीं, नहिं छ को ठुख भेद ॥8॥ छेकोदखमेदकश॥। 
_ १ मौंटां * पाठ थारंठ ३ सब ४ संयर्सी किये ५ न॑ की कपंद... _. 
६ ग्रासग से म कोई किये, भालंग केसइ रथ । 





४२ ]) [ पश्मिनी चरित्र चौपई 
कोतिग देखी गढ ठणो, हुं जास्यु निज ठाम। 
बली रावलू जी इम कद्दे' सुणि दिलीपति साम ॥४॥ 
ढाल (8) 
१ तिण अवसर वाजे तिहां रै ढढेरा नो ढोल ए दैसी 
२ मेवाड़ी दरजणी री ढाल 


एतला' आण्या सा भणी रे, तीस सहस असवार । 
विण कारण वानर जिसा रे, माता मुगल जे इणवार रे ॥१॥ 
घुरत दिल खोटा रे, काइ रे तु साहिब मोटा; 
बाचा चूको रे, आल्िमि वाचा चुूको। आंकणी | 
चूक कियो तो चूरस्यु रे, सेक्या पापड़ जम रे। 
पीसी न्हांखु पलक में रे, आटा में सिंघव जेम रे ॥शाघुणा 
हलकारे” हलकां करी रे, ऊठे सुभष्ट अपार। 
सार भुखें तिल तिरू करे रे, एफेको एक हजार॥शाधुणा 
शढगंजन सुभटां भणी रे, तनक हुकम हर मुझ। 
तो* चिड़ीया जिम पाकड़ रे, ए तीस सहस दर तुम रे ॥४घु०॥ 
आलिमपति इम चिंतव रे, राय सुणो अरदास 
निज घरि आया प्राहुणा रे, कहो किम कीज उदास रे ॥४ घुणा 
सगते फेम सत्ता करो रे, कांय पचारो पाण। 
थौंढ़ी ही होवे घणा रे, छीज्यें मेलि महमान रे ॥॥घु०॥ 
१ बषद्‌इ ३ एततइ ३ हलकारंतां हेक नई रे ४ चिडियाँ ही परि। 
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राणा का आतिथ्य ह 
हम जीसवा आया हुँता रे, नहिं. लड़वानो काज | 
घणो मामछो कांय नहीं रे, आज सुभक्ष सुहणा नाज रे ॥७ 
जीमतां जो आणो अछो रे, खरच तणो मनि खेद । 
कही तो फिर पाछा फिरा रे, ते भाखो हम सु भेद रे ॥८॥ 
अणइ राबल आलिम भणी रे, भले पधार्या साहि | 
बीजा बोलाबो बके रे, जीमबा नी सी परवाह रे ॥६॥ 
ओछा बोरह न बोलीइ' रे, दिल में राखी योग। 
बोल बोल बेऊं हस्या रे, द्वाथ देई तालि जोग रे॥१०ा। 
सांहो मांहि मिल्ि गया रे, सबरू हुओ संतोष। 
दोष सहु दूरे किया रे, राख्यो रावछ रो तोष रे॥१श॥ 
रावल भगति भोजन तणी रे, सहूअ कराई सम । 
रूड़ी व्यंजन रसवती रे, आरोगण अआलिम कज्ज रे ॥१२॥ 
पदमणि सु पभ्रीतम कहे रे, खरी धरी मन खंति | 
'जिण विधइईं जस रस रहै रे, भोजन दीजइ तिण भंति रे ॥१३॥ 
प्रीतम सु पदमणि कहे रे, हैँ नहिं परुसु हाथ। 
सो सल दासी साहरी रे, ते परुसस्थे दिलीनाथ॥१४७॥ 
मानि वचन महाराय जी रे; सिणगारी जब दासि। 
काम तणी सेवा जसी रे, रूपे रंभा गुण राशि रे ॥१४॥ 
शांति करी खिजमति करें रे, आसण बसण देह । 
साख' तिहुँ साबती करी रे, तेड़ड दिलीपति तेह रे ॥१६॥ 
 १साखितहुऔ.......ररररः ह 
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हरखित चित आव हि रे, दिल्लीचति सुलतान। 
“छालचन्द' मुनिवर कहदै रे, स़ुणयो ह्ित्र चतुर सुज्ञान रे ॥१०७४ 
दर्द 

ऊंचा असर विसाण सा, सोटा महेँरक अनेक । 

गोख मभरोखा जालियां, घोर ति शुद्ध विवेक ॥१॥ 
सरग मृत्य पाता सब, सुन्दर वन आराम। 

चात्रक मोर चकोर बहु, चितरीया चित्राम ॥२॥ 
कनक थंभ कलसे करी, मंडित मोहण गेह। 
मिगमगि ज्योति जड़ाव की; चककती चन्द्रुएह् ॥३॥ 
रंगित मंडप सांहि हिबर, जाजिम ढांबी जेह। 

बारु करें बीक्षामणा, मोर घणा छें जेह ॥शा 
मोखमलर सोटा मोल रा, पंच रग पटकूल | 

जरी कथीपा जुगति सु, सखर बविछ्याव सूछ ॥४2॥ 
तरहदारबिण मई ठव्यो, सिंहासण तिण' बार। 

माणिक मोती छाऊ बहु, जड़ीया रतन अपार ॥६॥ 
तिहाँ आबी बेठा तुरतव, सबल साथ सु साहि। 

चितद मानव लोक में, आणी भिस्त अहछ्ाह ॥०५॥ 

भोजन सत्कार 
ढाल (४) अलकेल्या नी 
पहयी पटोली प्रांभड़ी रे काछू, दासी सुन्दर देह; मन मान्या रे 
पक क्ाबी आसण दे रे ' ढये रे कार, रूप अ्रधिक गुण गेह; मन०॥१॥ 
१ मुखकार । 
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भोजन सगति भली कर रे तार: सं दद रूप ज्ंत.। ऋत़र 
दासी पदमणि सारखी रे छाछ, रूपे जांफें रंध। मक० धक्त 
सोबन मारी जछ भरी रे ल्मछ, कनक फयोडा काल मकर; 
ले आब भाव घणे रे लाछ, कासयणि अति सुकमाल। प्रन# ॥३॥ 
नाना व्यंजन नव नवा रे छाऊ, चतुर समास्या चाख | सन॒० 
खाटा मीठा चरापरा रे छाछ; रूढ़े स्वाद राश्वि। मन० ॥४॥ 
आंबा नॉंबू कातली रे छाछ, मांहि बूरो मेकि। मन० 
कू कणीया केछां तणी रे छाछ, कीज्ये ठेला ठेछि | मन० ॥५॥ 
नीली चउलछा नी फली रे छाछ, काकढ़िया काल्सि। स० 
काचर परवर टींडसी रे छाऊ, टॉडोरी अति चंग। स० ॥६॥ 
मुगबड़ी पेठावड़ी रे छाकछ, खाराबड़ी मन स्वंति | सन०' 
डबकवड़ी दाधाबड़ी रे छाछ, ज्यंजन नाना भंति। मन० | 
राय डोडी राजा दनी रे छाछ कली खुरसाणी सेब | सन० । 
दाडिम दाख सोद्दामणा, रे छाल, खरबूजा स्यु टेब | सन० ७4४ 
खांति समारया खेलरा रे छाछ। राईता ईमेलि; मन० 
घोलवड़ा काजीबड़ा रे लाल, माट भरया छे ठेलि। मन० ॥६४ 
कारेली ने काचरा रे छाहू, सछी मूकी घृत संथि | मने०» 
पापड़' एरंडकाकड़ी रे छाछ, सीराबड़ीय छुवंम । सन० क्षर०४ 
मोठ मडर चू छा फली" रे छा, छमकासा देइ बधरर | मन५ | 
घुछ फछ फल पानड़ा रे लाल, क्थाणा" सुखकार | भत्त० ॥१९॥ 
१ पाखड़ कदर २ चिणा ३ संघाजा 
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'कैनक-- 


सुंदूरि प्ररूस्या सालणा रे छाऊ, द्विव पकवाने हूंस | सन० । 
खारिक निमजा खोपरा रे छाल, प्रीसतां रूड़ी रुस ।मन०।१२॥ 
दाख विदाम चिरु जीया रे छाछ, मेवा सगली जाति। मन०। 
खाजा ताजा खांडरा रे छाछ, घेबर बूरो घाति । मन०। १३॥ 
सखरा छाडू सेवीया रे छाछ, मोती मनोहर जाति' ।मन०। 
चेवर 'बड़छां देसमी रे छाल, पड़ा” कंद बहुभांति” ।मन० ॥१४॥ 
पडा" डीडबाणा तणा रे छाछ, पृड़ी' छापसी तेर ।मन०। 
मुहम तणीआ तिलंगणी रे छाल, जलेबी बीकानेर" | मन०॥१४॥ 
पहुआवर धनपुर तणा रे छाल, गुप चुप गढ ग्वालेर । 
कफरणसादी छाडू भला रे छाल, बार बीकानेर ॥१६॥ 

बयानइ रा नीपना रे छाछ, गुदबड़ा गुणखाण | म० 

गिद्वड़ा पाया तणा रे छाछ, आंबा रायण आण ।मन०।] 
रुस्तक रा दाणा भला रे छाल, गुदपाक सुख खाण ।मन०१७॥ 
सीरा फीणी सुँहालीयां रे लाछ, साबूनी सुखकार | मन० । 
इन्द्रसा ने दद्दीथडा रे छाल, इम पकवान अपार ।मन० ॥१८॥ 
'रायभोग गरड़ा तणी रे छाछ, साठी सखरी सालि |मन० 

देव जीर परुसे भला रे छाछ, दिल माने ते दालि | मन०॥१६॥ 
अंग भोठ तूअर तणी रे लाल, राती दाल मसूर |मन० । 

उड़द चिणा ऊपरि घणारे छाल, सुरहा घृत भरपूर |मन०॥२०॥ 


॥ रूप रे वाबरह समी ३ कैछा ४ रूप ५ गट्टा ६ पंडा नागपुरोय 
७ गुपचुप गढ ग्यालेर; जलेबी सु जीय है 
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दी रच 


भोजन री मुगल भली रे छाछ, कीधी मकाढ़ा भाड़ि |मन० 
उपरि गौरस आथणी रे छाल, परुस पदमणि मांड|मन०॥२१॥ 
ववल्बू करी मूछण दीयारे छाल; लंग सुपारी पान | मन०। 

“छालचंद' कदै सांभछो रे लाल, तुरक कर अति तान ।मनण।रर॥ 
दासी के सोन्दय पर मुग्ध सुलतान को राघव चेतन का 


पश्मिनी दिखाना 


दोहा 

ज्यु ज्यु दासी नव नवी, समझि; आबइ सिणगार | 
देखि देखि चित चमकीयो, आलिम॑ भोजन वार ॥ १॥ 
रूप अनूपस रंभसम, उबा पदमी कहै याह। 
बार वार विहल थको, जंप आलिम साहि ॥|२॥ 
एक नहीं अम घर ईसी, केंसा हम पतिसाहि । 
याक एती पदमणी, देखत उपज दाह ॥३॥ 
वार वार भबखो किसुं, राघव बोले एम । 
ए दासी पदमिणी तणी, आप पधारइ केम ॥४॥ 
चंप दे क देखो चतुर, बिचली म करो बात | 

सहस दोय सद्देलीयां, रह संग दिन राति॥ ४॥ 
ढाल (६) हंसला ने गलि घूचरमालकि हंसलठ मलए, ए देशी 
व्यास कहै सुणि साहिबा, पदमणि नो हे साचो सहिनाण कि | 
काची कंचन वेलसी, नहिं रूपे दे एहवी इद्राणि कि ॥ १॥ 
मबके जाण बीजली, अंधार दे करती उज़ासकि | 
ममर संदा रुणमुण करईं, मोह्या परिमल हे नवी छंड पास कि 

॥२॥|सुन्द्रि भनी | 
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ते आबी न रहइ छिपी, जे मोहइ हे जिशुवन जन मनन कि | सुँ० 
खिंज विरहठ न खमि सकह, 

जतने करि राखइ राणउ रतन्न कि । सु ० शा 
(शणो) रात दिवस पासे रहे, धन्य देखे हे एहनो' आकार कि।! 
साहि क॒दे सुणि ज्यास जी, 

किण बिधसु * दे देख दीदार कि | सु० ॥४॥ 
व्यास कदै सुणि साहिबा असि झँचो हे पदसणि आवास कि 
मुजरो कोई पामे नहिं, 

रावल ही है ले भोगविल्‍ास कि। सु ० ४४ 


कवित्त 


लाख दस लहै पलिग सोड़ि तीस लख सुणीजें 

गाल मसूरया सहस सहस दोय गशिंदुआं भणीजें ।। 

तस उपरि मसोड्ि” मोल दृह छखे लीधी । 

अगर कुसम पटकूछ सेक कु कम पुट दीधी ॥ 

अलावदी सुछतान सुणि विरद व्यथा खिण नबी खनमें। 

पदसणि जारि सिणगारि करि रतनसेन सेमां रमें ॥१॥ 

ढाल तैहीज-- 

जे देखइ पद्मिणि भणी, ते गहिलो दे होवे गुणबंत कि | सु० 
मान गलइ बहुनारि ना, इस बातां हे वे करि बुधवंत कि। सु ०६ 


१ एं रति झूप उदार कि २ करि है हम होइ० ३ सामिजी ४ दोवडि 
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सहीयां देखा हे केहजी पतिसाहि कि। सु० !! 
जाली में मुख घाली ने, 
गयगमणी हे देखे मन उच्छाह कि ॥जी। सु 
ते देखी व्यासें तिसें तब बोले हे देखो सुल्तान कि [सु । 
रतन जछित जाली विचइ, 
बइटी बाला हे गुणवंत सुजान कि | सु ० ॥ला 
तुरत देखी ने पदमणी, बोलइ आरूम हे नागकुमारिकि | सू ० ।' 
भद्र कि नाथा रुकमणी, 
किन्नर किन होय अपछर नारि कि ॥६॥ सु'|॥ 
वाह-वाह वे पदमणि ऐसी नहीं हे इन्द्र घरि इन्द्राणि कि। सुं० 
या कइ अंगूठा समि नहीं, 
नारी हे जगि मांधि सुजाण कि सुणश्प्क 
देखी आलिम अचरिच थयो» 
नहिं एट्वी नारि संसारिकि।सु० ॥१श॥ 
किती बात याकी कहों, 
मुझ मन हे मर पाड्यो प्रेम पास कि। सु ० 
मुरछित हो धरणी पड़यो, 
बलि मूके दे मोटा नीसास कि सु'० ॥१२॥ 
व्यास कहै सुणि साहिबा, स्यं, खोबे है फोकट निज साखि कि | 
और बुद्धि' इक अटकढछां, 
तब छगे है मत धीरज देर राखि कि | सु०॥7?३॥ 
१ तिण २ कोई कृषि 2 
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जो रावछ जिम तिम करी, पकड़ीजे दे तो पहुँचे मन' हँस कि। 
आलोची मन आपण, धीरज धरि दे मन पूरे हूंस' कि॥सु ०।१४॥ 
फेसरि चन्दण कुमकुमा, छंटीज्ये हे कीज्ये रंग रोल कि | सु० | 
बारू दीध पहिरावणी, 

हय गय रथ दे आभरण अनेक कि सु० ।॥१५॥ 
भरति जुगति राणइ भी, संतोष्या हे सकल राय राण कि। सु ० 
छारूचंद कहि सांभछड, 

अस बोल हे सइंमुखि सुछतान कि सु० ॥१६॥ 
द्हा 

आाँह मझालि सुलूतांन कहें, राय सुणो मद्दाराड । 
महमानी तुम बहुत की, अब हम गढ़ दिखलाउ ॥१॥ 
रतनसेन साथे हुओ, विषमी विषमी ठोड़। 
देखायो सुलूतान ने, फिरि-फिरि गढ़ चीत्तोड़ ॥२॥ 
विषम घाट बांको घणो, देख्यां छूटे गरब । 
खोट नहीं किण बात नो, साज सांतरो सरब ॥१॥ 
कीज्यें कोड़ि कलप्पना, तोहि न आवे हाथ | 
इस बिचारी आपणें, इम जंपे दिल्ली नाथ ॥४॥ 
कास काज हम सु कहो, बंधव जीवन प्राण । 
बहु भरति तुम हम करी, अब सीख मांगे सुछताण ॥४॥ 
'एम कही बगस वसत, आलम वारम्वार | 
खकनक रतन माणक जड़ित, आश्चण शस्त्र अपार ॥६॥। 


$ श्राणकि २ छीमिया धान ३ विदा देहु महाराज 
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बिजली पड सनी जी जी 


आलिस कहे ऊभा रहो, करयो मया सदीव । 

रावल कदै आगे चलो, ज्यु' सुख पाव जीव ॥६॥ 

ईम कहि' गढ़, बारणे,' संचरीयो महाराव । 

खुरसाणी खोटे मने, देखें दाव उपाय ॥|४॥ 
राघव चेतन की कुमंत्रणा 

ढाल (७) 

राग-मारु, १ पंथी एक संदेसड़ो, २ कपूर हुवे अति उजलोरै एदेसो: 

व्यास कह नहिं' एहवो रे, औसर छहस्यें ओर । 

कहस्यो पछ न क्यो किणे, थे मति चुकों इन ठोर ॥१॥ 

साहिबजीथे मानल्यो मारी बात, वलि एहवी न पायबी घात $ 

सुनि सुलतान मन चिंतवे रे, साच कदै छ एह । 

अवसर चूक गमाड़ियो, मोल न लहीइ तेर ॥२॥ सा०। 

हुकम कीयो हल्कां करी रे, विचल्यों साह वचन्न। 

जूमारे जाइ कालियो रे, कपटइ राण रतनन ॥१॥ सा०। 

राणा की मिरफ्तारी 

हम महिमानी तुम करी रे, अब तुम हम मेहमान। 

पेशकशी पदमणी कीयां, हिें छूटोबो राजान ॥४॥साथणा' 

साथे सुभट हुंता तिके रे; तेह' हुआ मति मंद । 

दिफमति* कांइ न फेलवी, राय पड़यो बहु फंद ॥४£॥साणा# 

बेड़ी घाली वेसाणीयो रे, राह ग्रह्मो जिस चंद | 

जोरो कोई चालीयो, सिंह' पड़यो जिम्र फंद ॥६॥सा०॥।. 


>..............जजतत33+ं5++++कमत+++_ै+++__++++++*“ 


१ बाहिर २ हिम्मति 
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गढ़ ऊपरि बाता गई रे, हछदलियो हिंदुर्जन | 
गढपति मकाल्यो आपणो जी, कीज्यें केहोपान ॥असाओं। 
गढनी पोलछि जड़ाइ नइरे, मिल्यो कटक गढ मांहि। 
लोक सहु कद्दे राय जी, मुरिशख्य अकलि सुनाह ॥८॥साण। 
कांई कीयो कपटी तणों रे; असुर तणो बीसास। 
राय ग्रद्मो हिव पदमणी ने, गठनो करसी ग्रास ॥६॥|सा०॥ 
आय बेठो सुभटां विचे रे, बीरभाण बड़ वीर । 
आलोचे मिल एकठा जी, सूर सुभट रिणघीर ॥१०।सान। 
'एक कहे गढ़ में थ्कां रे, सबलो करो संग्राम | 
एक कहै रूड़ो हुवे रे, राति (दिवस) वाहें काम ॥११४सा०। 
टाणो न मिले जूमतां जी, संकष्ट मांहि सामि । 
एक कहे नायक विना जी, न रहे जूक॒यां सामि ॥१श।सा०। 
हत॑ ज्ञानं करियाहीन॑ं, अज्ञानं च द्धते वर॑। 
हंत॑ निर्नायर्ध सेन्यं, अभर्चारि स्त्रियों हत॑ ॥/॥ 
सबलां सुं जोरो कीयां रे, कारिज न सर कोय | 
कहें एक मरबो अछे जी. ज्यु भाज त्यू होय ॥९३॥साथ। 
मुंआं गरज न का सरे जी, छऊछ विण न सरे काज । 
“छालहूचन्द” छल बल कीयां जी, अविच् पामे राज ॥३१४॥ 
चिकोड़ दुगे में शाही दल द्वारा पदूमिनी को मांस 
दूहा 
मिलि मिक्कि मोटा मंत्रवी, सूर सुंभट रजपूत | 
इण विधि आडोचे तिसे, आयो आलिम दूत ॥१॥। 


आलिम' आया दूत वे, बूछाया देइ* भान | 
आउिम साहि तजा वचन), ते परकास परधान ॥२।॥ 
आलिमसाहि अल्खवदी, मृ क्‍या करिंबा प्रीति । 
माली जो ए मंत्रण्ओो, ती रंग बाघइ बहु ग्रीति ॥३॥ 
ढाल ( ८ ) मेवाड़ी यजा रै चीत्रोड़ी सजा रै, एहनी-- 
मुझ” मानी बातां रे; जिम होबे थाता रे 
वले एहवी रे घाता घांतां दोहरी रे॥१॥ 
साहि पदमंष्ि तेढ़े रे, तुम राजा छोड़ रेः 
बहु कोर्ड कर तोड़े बेड़ी छोहनी रे ॥ २ ॥। 
गढ़ कोट अंडारा रे, घन सोवन तारा रे; 
हयः गेवर सारा माणिक जवहरु रे॥ ३॥। 
अबर' नहिं मांगे दे, तुम देश न भांग रे; 
मांगे मत रंगे परद्मणी मनहरु रे। ४ ।। 
मन माई कफ्चिस्द रे, बहु जूक निवार रे; 
जो छुम देस्पो नारी सारी पदमणी रे।॥ ५॥ 
तो देस्पो राजा रे; घन माने खाजज़ा रे, 
नईहिं छटम इक्ताजा बीजा चुम धणी रे।॥ ६ ॥ 
जो यातें सीधी रे, रमख्की नाव दीघी रे 
वो दोडें गढ़ खोड़ें नाखु ईल घड़ी रे ॥ ४।॥ 
आंजे तुम देस्यां रे, आंगी टक' करेस्थां दे; 
छुम राज हरेल्कां तुम सेली लड़ी रे॥ ८॥ 
१ तिह्ं ने तेड़ो मूंफि ने २ बहुमान ३ तुम ४ अकूम, ५ भूरे 
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ईमस भाखी चाल्या रे, परधाने पाल्या रे; 

बांहे करि झाल्या आल्या घन बहू रे ॥ ६ ॥। 
हम सिर तुम खोले रे, वीरभाण इस बोले रे; 

हम गढ तुम ओें राय राणी सहू रे ॥ १० ॥ 
आलोची रातें रे, कहस्यां परभात रे; 

जाते रहवाते सुख हम तुम सही शै॥ ११॥ 
पाउधारेंड ढेरे रे, आलिम पंति हेरे रे; 

विसटालुँ चर' पाछा फिरे इम कही रे॥ १२॥ 
आलोचइं केड़ रे, न हुंता जे डेर' रे, 

आघा ले तेड़े हेडे स्थु होसी रे॥ १३॥ 

पथविचलित वीरभाण 

आलिम अडीलो रे, किण ही परि ढीलो रे, 

होवे न रढीलो तुरक शयो गुसे रे॥ १४७ ॥ 
जो- दीज्यें राणी रे तो न रहे पाणी रे; 

विण दीघे गढ़ जाणी हृाणि होवे पछे रे ॥१४॥ 
जोर जो लेसी रे, बहु? बंद करेसी रे, 

तो कांइ नव रहसी रजवष्ट जे अछे रे ॥ १६ ॥ 
आ पद्मणी दीज्यें रे, घर सुत संधीजे रे, 

विण दीधां बंधीजे, छीजे जन घणो रे।। १७ ॥ 
कोई बोल्यो वाणी रे, ए मँकी अडाणी रे, 

राणी धर लीजे राणो आपणो रे॥ १८ ॥ 

९ नर २ नेड़े ३ बलि 


पद्मिनी चरित्र चौपई ] [ ६५ 


है ही हट लगचन अटल 


बीरभाण विचारइ रे, मन बर संभारइ रे, 
इण सोहाग उतास्थो मुझ माता तणों रे ॥१६॥ 


जो परही दीज्ये रे, सहिजइ छूटीज्ये रे, 

कीज्यं न विलंभ इण बातें घणों रे ॥| २० ॥ 
सुभट सममभावे रे, ए वात सुणाबे' रे, 

सगला सुख थावे जउ दीजइ इणे रे॥ २१॥ 


किणही मनमानी रे, भलीय न जाणी रे, सुभटां ने न सुद्दाणी रे 
विण नायक न ताणी बोल कह्मो किणे रे ॥२२॥ 
यस्मिन्कुले यत्युरुषपः प्रधानः सएव यते न हि रक्षणीय | 
तस्मिन विनष्टें सकल विनष्टे नानाभि संगे ह्यरकावहंति ॥ 


मन दुरमत' आवी रे, सगलछा मन” भावी रे, 
बीरभाण सोहाबी* भावी जे हुवे रे॥ २३ ॥ 


सगला ही विचारी रे, परभात नारी रे, 
दीज्य निरधार उठि ईम कहे रे॥ २४॥ 


सुणि पद्मणी सोच रे, नयणे जल मोच रे, 
परधाने पौचे मन में खलभली रे॥ २४॥ 


सुभटां सत हास्थो रे, राय बधास्थो" रे, 
अम काज विचास्थों भव हारण बली रे ॥२६।॥ 


१ बणावे २ दुश्लीनी ३ समचावी रे ४ सोहाबीजे सही रे ५ बंदि पधारयों रे 
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पद्मिनी का स्वावलम्बन 
किण सरणें जाऊं रे, दीन भाष सुणाउ रे, 
सतहीण न थाड मन कीज्ये खरो रे ॥ २७॥ 
ए सुभट कुजीहा रे, सी कीजइ ईहा रे 
मुख असुर न पेख्ं जीहा खण्डि मरउं रे ॥२८॥ 
समझी मन सेती रे, खत्री धरम खंती रे, 
मन' धौीर धरेती जिम एती सती रे ॥ २६ ॥ 
सीता ने कुती रे, द्रोपदि बहु भंती रे, 
लछही संकट* न सील चुकी रती रे ॥ ३० ॥ 
सत सील प्रभाषइ रे, दुख नइ मउनावइ रे, 
बहु आणंद बधावइ, दिन रयणी गरबइ रे॥३१९॥ 
हिब सील प्रभावें रे, सुणयो मन भाव रे, 
मुनि 'छालरूचन्द' गाय पाव सुख भ व रे ॥ ३० ॥ 
वीर गोरा के घर पद्मिनी गमन 


द्ह्या 
गोरो रावत तिण गढे, बादल तस भन्रीज | 
बल पूरा सूरा सुभट*, खत्री धर्म (राख) तेहीज ॥१॥ 
तजी सेवा रावछ" तणी, किणही कुबोल विशेष । 
चाकर गयर थका रहें, गास गोठ तजि रेख ॥२॥ 





१ बहु २ कष्ट न चुकठ सत एका रती रे ३ सत ४ बिहु,, 
५ श्री रागनी । 
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जेहव ते जाता हुता, अवर ज सेवा कर्म | 

तेहंबें गह रोहो हुवबउ, रहिया खत्रीबट घमम ॥श॥ 
शांठि खरच' खाता रहे, अभिमानी वड़ बीर। 
शढ रोहो किम नीसरे, पर दुख काटण' घीर ॥४॥ 
एहवा नें पूछ नहीं, न्याय हुवे तो केम । 

पंडित ने आदर नहीं, मूरख सु बहु प्रेम ॥५॥ 


ढाल (६) एक लह॒रीले गोरिलारे-ए देशी 


गढ नी लाज वहे घणीरे, गोरो बादल राडरे। 
ते सुणीया मोटा? गुणी, बुद्धिवंत सूर साहाउरे ॥१॥ 

शढ नी लाज वहे रे । ॥आं०। 
चित सु एहबो चिंतब रे, चालि चढी चकडोछो रे। 
साथ सहेली नें कूलर रे, ते गई गोरा नी पोलो रे ॥१॥ ग०॥ 
बंठो दीठो बारणे, गोरोजी गात गयंदो रे। 
हरषित म॑नि पदमणी हुवें, ए दूर करेसी दंदो रे ॥३॥ श०॥ 
सामो धायो डलही, प्रणमें पदमणी पायो रे। 
मया करी मो ऊपर रे, गोरिल बोले साय रे॥छ0।गण। - 
आज दिवस धन्य माहरो रे, आवी आल्सुआ में गंगो रे । 
पवित्र थयो घर आंगणो, अधिक पवित्र मुझ अंगो रे ॥४॥गंग। 
काज कहो कुण आविया, माताजी मुक आवासो रे । 
तब बलती पदमणि कहै, अवधारो अरदासो रे ॥६॥ गण। 


१ गरथ २ कातर ३ पद्मिणी । 


$८ | [ पद्मिनी चरित्र चौपई 


सुभटें सीख दीधी' सहु रे, खोई खत्रीवट लीको रे । 
असुरां घरि अमनें मोकले, कुमतीयां छाज कितीको रे ॥ञगण। 
सीख यो हिच मुझ ने, आई छु* इण कामो रे | 
ग्यान किस मुझ ने गिण, कहे गोरा इण गामो रे ॥८॥ग०। 
खरच न खावां केहनो, कोई न पूछे कामो रे | 
तोपिण हिच चिता तज़ो, आया जो इण ठामों रे ॥६॥गण०॥ 
अलगो भय असुरा तणो, हओ हिव मात निचितो रे। 
जाण्या सुभट बड़ा जिके, जिण दीघो एह' कुमतो रे ॥१०॥ग०॥ 
वर मरवो इण बात थी, राणी देई राओ रे। 
छूटाबीज्ये एहबो, सुभट न खेले डाओ रे ॥११॥ग०॥ 
करसी ते जीवी किसु , थाप्यो जिण ए थापो रे । 
कर जोड़ी राणी कद्दे, इग घरि एह अछापो रे ॥१२॥ ग०। 
खोयो राय गढ खोबसी, इण बुद्धि सारू एहो रे । 
तिण तुम हुं सरणो तकी, आई छु इण* गेहो रे ॥१श॥ गणा 
सिंह तणो स्थो स्थालीइ, कारिज करे समारो रे। 
शज पाखर गजस्यु चले, भींत निवादै भारो रे ॥१४॥ग०॥। 
ए कारिज तुम स्यु हुब, तू हिज बीड़ो भाछि रे। 
सुभट बड़ो तु माहरोरे, दोहरी बेला में ढाछि रे ॥१४॥ग०॥ 
झुणि माता सुभटां बड़ो, गाजण थो मुझ अआतो रे । 
तस सुत बादल तेहन, पिण पूछीज तेहन, पिण पूछीजे बातों रे ॥१६॥ग०ण। 

१ देह २ इतर्‌इ ३ हिंव । 
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गोरा के साथ वादल के घर जाना 
बेऊ चाली आविया, बादल ने दरबारो रे । ; 
बिनय करी नें वादले रे, आय कीध जुहारो रे ॥१७।ग०॥ 
पूछे कारिज़ पय नमी, कहो आया किण काजो रे । 
“छालचंद” कै" तस अखीइं, जस* मुख हुवे छाजो रे ॥१८॥ग०॥ 
द्ह् 
शोरो कह बादल सुणो, पदमणि साटे राय | 
कड़ाबीज्ये एहवो, सुभटे कीयो उपाय ॥१॥ 
ते ऊपरि ए पद्मणी, आई आपां पासि । 
स्यूं करिवो सूधों मतो, वेधो कहो विमासि ॥२॥ 
सरम छोड़ी बठा सुभट, आपे अछां उदासि। 
छोड़ी दीधो रायनो, गाम गोठि तजि* ग्रास ॥३॥ 
छाजत छ नीची दियां, कुल खन्री धर्मं सार* | 
डील दोय आपां सुभट, आलिम कटक अपार ॥४॥ 
किण विधि जीपीजइ किलो", ते भाखों भत्रीज | 
तिणए६ आवबी तुम कन, पदमणि आपेहीज ॥४॥ 
ढाल (१०) नाहलिया न जाए गोरी रे वणहटे रे, ए देशी । राग-सारू 
पदभ्रणि बोले बीरा वबादलारे, सुणि मोरी अरदास । 
हुं सरणागति आबी ताहरे, सांभलि तुझ जसवास ॥१॥पद०॥ 
हिच आधार छे एक तुम तणो रे, दोहरी वेला दाखि। 
सगति न हव तो सीख थो, राखि सक॑ तो राखि ॥१॥पद०॥ 
१ तसु दाखीय २ जेइनद १ जे ४ छार ५ एकिलो ६ तिणले आयो तुम्ह छगि 








७० ] [ पद्मिनी चरित्र चोपई 


नहिंतर पाछे मन जाण्यो करू रे, देखु छु तुम वाट | 

सीछ न खंड, जीभड़ी खंडस्यु रे, के नांखु सिर काष्ट ॥३॥पद०॥ 
पच्छिम ऊगे रवि पूरब थकी रे, वारिधि चूके ठीक । 

जलणी जछु के जल में पडु रे, पिण नहु लोपु लीक ॥४॥पद०॥ 
एक वार आगे पाछ सही रे, इण भव मरबो होय । 

तो स्यु करु हि जीव ने रे, एक भव में हुव दोय ॥(॥पद०॥। 
जड उदयागत आवइ आपणइ; पूरब कृत पुण्य पाप। 

विण भोगवियां ते नवि छूटियइ, करता कोडि कलाप ॥६&प०॥ 
किण जाण्यो थो एहवा कष्ट में रे, पड़सी रतन' पड़ूर । 

पिण एहवी भावी बणी रे, जेहबो कर्म अंकूर ।[प०॥। 

सिंहल देश किहां दरिया परे रे, किह्ा मेवाड़ सुदेश । 

किहा सिंघल वीरा री बईंनडी रे, किहा महाराण नरेश ॥८॥ 
कोइक पूरब भव संबंधसु रे, आइ मिल्‍यो संजोग। 
भवितव्यता रइ जोग मिलइ इस्यो रे, वंणियो एम वियोग ॥६॥ 
पिण मन माहि हि जाणु अछु रे, कोइक पुण्य प्रमाण | 

बंधव जी तुम सु भेटो हुओ रे, तो भय भागो सुल्तान ॥१०। 
मात पिता थे बंधव माहरा रे, हिब तुम सगली छाज। 

सील प्रभाव मुक आसीस थी रे, जत करो महाराज ॥११॥प० 
अविचल नांम नव खंडे करी रे, भांजो अरि भड़वाय | 

राखो पदमणि रतन" छुडाइ ने रे, थंभो गढ जसवाय? ॥१०॥ 





१, २, शाण ३ थाउ । 
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जत थायज्यो रिपु जीपिनें रे, पूरो सुजन जगीस । 
बादल वीरा ए मुक बीनती रे, जीवो कोड़ि वरीस 4१झपिणा! 
साहसि करतां मन बंछित सर रे, वरदायक सुर होय । 
ए काची काया थिर नवि रहे रे, जग में थिर जस सोच ॥१8४। 
इम सती बचने प्रेरियो रे; मन थयो मेश समान ॥ 
,लालचंद' कहै' चढती कला रे, सामीध्म गुण जाण ॥१५॥ 
वादल द्वारा राणाको मुक्त कराने की प्रतिज्ञा 
द्हा 
सुणि बातां मन उलसी, बोलें वादल वीर | 
केहरि जिम त्राडकि नें, अतुली बल रिणधीर ॥१॥ 
बाबा सुणि वादल कहें, सोई रहो सुभट । 
तो भन्नीज हुँ ताहरो, खलां करु तिलवबट्ट' ॥२॥ 
एकण पासे एकलछो, एकणि साहि कटक | 
बाबा तो हूँ बादलो, मारि करु दहवट्ट ॥३॥। 
मांत पधारो निज महल, पवित्र थयो मुम् गेह। 
चित में चिता मती करो, जेर* करू सब जेह ॥४॥ 
पाव धरु पतिसाह ने, छोडावुं श्री राजान” । 
जो बांसे जगदीस छे, तो करस्यु' बचन प्रमाण ॥५॥ 
ढाल ( ११ ) मधुकर नी 
काम घणा श्री राम ना, कीधा श्री हणमंत राबत । 
तिमहुं श्री राबह तणा, करस्यु काम अनंत रावत ।१। 
१ मुनिवर रे खलखट्ट ३ जोज्यों ४ राण । ह 
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बीड़ो काल्यो वादलईं, आप भुजाबछ जोर रावत । 
मूकड मनधरी खलभली, द्यो नोबति सिर ठउर रावत ॥२॥ 
सामिधरम सुपसाउलें, नइं तुम्ह सत पसाय रावत । 
परदल ने भांजी करी, ले आबो महाराय रावत ।!३॥बी०॥ 
जिण तुम सु इम दाखियो, जावो असुरां गेह रावत । 
जीभ जछो ' तिण मनुष्य री, खत्रीवट न्हांखी खेह रावत !॥४॥ 
विरुद वखाणी पदमणी, सिर पर लूण उतारि रावत | 
सूर सुभट सिर सेहरो, तूं अमछीमाण संसारि राबत ॥५॥बी० 
गोरो जी सुणि बोलड़ा, मन तन हरखित दोय रावत । 
सुर होवे असुरा मिल्यां, कायरे कायर होय रावत ॥६॥बी ०॥ 
मन नचित तुमे करो, महरू पधारौ माय रावत । 
बादल बोल न पालटइ, जो कलि उथर्क थाय रावत ॥|»॥|बी०॥ 
सूरिज ऊणे पच्छिमें, मुंक समुंद मरयाद रावत | 
ध्रूव चले पिण न चलइ, सापुरिषा रा साद रावत । 
बादल की माता के मोह वचन 

महल पधार्या पदमिणि, तेहव बादल माय रावत । 
सगली बात सुणी करी, पास ऊभी आय रावत॥६॥बी०॥ 
नैंण करे मन दुख करइं, मुख मूक नीसास रावत । 
बिनो करी सुत वीनवे, किम दीसो मात उदास रावत ॥१०॥ 
मो जीव॑ंतां मातजी, चिता सी तुम चित्त रावत । 
कांय तू आमणदूमणी, कह्दो मुझ स्थु धरी प्रीत रावत ॥११॥ _ 

१ बलो । 
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पूत सुणो माता कहे, सगतें सयो जंजाल राबत | 

कांय सांड्यो किण रे बले, ए घर जाणी ख्याल रावत ॥१२॥ 
पूठे स्थु देखो घणो, आगें पाछे तुम एक रावबत। 

तू मुझ आंधा छाकड़ी, तु कुछ थंभण टेक राबत ॥१३॥बी०॥। 
जीव जड़ी तु माहर, तूं मुझ प्राणआधार रावत। 

तो बिण बेटा माहर, सूनो ए संसार रावत ॥१४॥बी०। 
हिव तूं जूकण ऊमझ्यो, पोति समाही कालछ रावत | 

दांत अछे तुम दूधरा, अजी अछे तु बाल रावत ॥१५॥बी ०॥ 
तुम ने छाज न कोई चढ़े, गढ में सुभट अनेक रावत । 

ग्रास न कोई भोगवा, राय तणो सुविवेक रावत ॥१६॥बी ०॥ 
कदी कीधा जाणो किसा, बेटा तें संग्राम रावत | 
लब्घोदय' कहै बहु परे, माय समकाबे आम रावत ॥१७॥ 


द्ह्या 
रिणबट रीत जाण नहीं, विचि* विचि बोले एम | 
किम अणजाण्यो कीजिए, कारिज अनड़* नि तेम ॥१॥ 
अजी न साधी घर घरणि, कद्दतां आबे छाज | 
अती उच्छुक उतावलो, रख बिगाड़े काज ॥श॥। 
कीधा कदे न आज रूणि, एक त्रिणा थी दोय । 
बालक बेटा वादा, किछो किसी परि होय ॥३॥ 


१ लालचंद २ बचि बजि बोछे बोल ३ पृत निटोल। 
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बादल का मां को प्रत्युत्तर 

तब हसी बादुलछ बीनव, हुँ कित बालो माय । 

पूछु तुक ने पय नमी, ते मुझ ने समझ्काय ॥४॥ 

पोढु हि न पालणे, फिरि' फिरि न चुंखु धाय । 

आड़ो करतो आगल, धांन' न मांगु माय ॥४॥ 

ढाल (१२) श्रेणिक मन अचरिज थयो, ए देशी 


बादल इण परि बीनमें, मात महीं हुं बालो रे । 

रिणवट आलिम साह सु» जोइ करू ढक चालो रे ॥१॥वा ०. 
थापी ने वल्ली उधपु, राय राणा सुछतानो रे । 

तो सु कारज ए हुवे, कांय मन में डर आणो रे ॥२॥पा०॥ 
नान्हइ किसनइ नाथियो, वासिग नाग बड़रो रे | 

नास करइ रवि नान्‍्हड़ो, अंधकार बहुतेरो रे ॥३॥बा०ण॥ 
बालड़ो केहरी बचो, भाजे गेवर थाटो रे | 

तो हुं थारो छावड़ो, रिपु न्हांखु दहवाटो रे ॥४॥वा०॥ 

मति जाणों थे मात जी, कुल ने लाज छगाऊं रे । 

गंजण छाबो धाजतो, आज करी नें आऊंरे ॥४॥बा ०॥' 

जो पाछा पग चातरु तो जाणो मति रजपूतो रे । 

कायर वाणी किम कहें, देखो सुत करतूतो रे ॥६॥बा ०॥ 

सूर वचन रजपूत* ना, चित में चिंता व्यापी रे । 

मन मांही बहु खह़भली, सीख न तास समापी रे ॥अ|बा०।' 


१ धूड़ि न चूंदुं घाइ ३ थान ३ सुनि पुत्र नठ । 
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वादल की पत्नी का प्रयास 
बहुआं ने आइ कहें, माहरो बचन ज मानो रे | 
थे समझावो जाय ने, जो क्यु ही नेह पीछाणो रे ॥८॥वा०।। 
सोल श्वंगार सम्ति करी, सुकलीणी सुविल्ासो रे। 
जाणे मबकी बीजली, आवी प्रीउ ने पासो रे ॥६॥बा०॥ 
रूपइ रंभा सारिखी, म्गनयणी गज गेलि रे। 
कंचनवरणी कामिनी, साची मोहन वेलछि रे ॥१०।बा०॥ 
विनय वचन करि वीनवइ, हसत वदन हितकारो रे। 
साहिब बीनति साभलो, तन मन प्राण आधारो रे ॥१२॥वबा०ण॥ 
साथ सबलर पतिसाह' नो, मुगल महा दुरदंतो रे 
एकाकी इण परि कहो, किम पूजीजे' कंतो रे ॥१९।बा०। 
कहें बादल सुण कांमनी, जोइ करू जे जंगो रे । 
बज्ञ घणो नानो हुवइईं, तोड़े गिरि उत्तंगो रे ॥१३॥वबा०॥ 
बात करंतां सोहिली, पिण दोहली रिण वेला रे। 
सामी एहवइ मंत्रणइ, कांय करो जन हेलां रे ॥१४॥बा०॥' 
सूर पण बादल कहै, स्याने भय देखाबो रे। 
तेह नाहि हुं वादलो, हिब यूं. हेठो दावो रे ॥१५॥|बा०॥ 

बोलईं मोटा बोल, निश्चड्र' निरवाहड नहीं | 
तिण माणस रौ मोल, कोड़ी कापड़ियों कहड ॥?॥ 
गोला नालि वह घणा, हय गय रथ भड़ भूमे रे । 
घोर अंधार रिण रजकरी, सूरिज सोइ न सूमे रे ॥१६॥बा०॥ 
१ पहुंचीज्‌इ। ० १ 00 
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मुगछ महाभड़ साहसी, मंक दोय दोय बाणो रे | 

'छालचंद” पतिसाह स्यु, पूज केहो किम पाणो रे ॥१७।बा० 
द्ह्या 

शस्त्र मही मोटा सुभट, दयं चौकी दिशि च्यार । 

साहि' सबर पति एकलो, भलतो न एह विचार ॥१॥ 

तब बादल हसि नें कह्यो, कही किसी थे बात । 

रावल छोडावु रतन, तो गाजन मुझ तात ॥२॥ 

हुं गंजु हय गय सुभट, भांजि करू भकभूर | 

सताबीस लख दल सहित, साहि करु चकचूर ॥३॥ 

नारि कद्दै! रहो रावछो, किसो जणावो पाण | 

अजीस नारी आपणी; साधि न* हुवे सुजाण ॥४॥ 

नारी सु न्हाठा फिरो, मिटी न बाली छाज । 

तो कहो कसी परि जूमस्यो, करस्यो केहो काज ॥५॥ 


हृटप्रतिज्ञ वीर बादल को स्त्री द्वारा सीख 


ढाल (१३) नदी यमुना के तोर उडे दो प्तोया --ए देशी-- 
तड वलत्तो बादल कद्दे सुण कामनी। 

तिण दिन आवीस सेज तुमारे जामनी ॥१॥ 
जीपी आउं जिण दिन बरी हुं एतला । 

छोडाब्‌ श्री राण कि छोह* करी क भरा ॥२॥ 





१ कहर हुवो बड़ो २ सीधी नहीं ३ छा करि भमकि भला । 
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तो दस सास न क्ालयो भार मुझ सात जी । 

तें भाखीज्यं वात करु तिण में कजी ॥३॥ 
सूरातन मन देखी नारी तब इम कद्दे । 

भलो भछ्तो भरतार सु' मन में गह गहे ॥।४॥ 
हम हैं तुमारी दास कि पग की पानही । 

निरवादेजो वात जेती मुख स्यु कही ॥५॥ 
मति किणही वातइ ढहि' जाहु कि लाजबड। 

वंश बधानउ शोभ विरुद बहु छाजबउ ॥६॥ 
घालेयो नें घाव घणो साहस करी । 

खेसवयों रिण खेत खडग हणी रूसकरी ॥७॥ 
होय छुछोहा छोह' घणा थे बावयो | 

हल करयो हथवाह अरी दर गाहयो ॥८॥ 
दो मति पाछा पाव मरण भय" मति गणो। 

जीवण थी इणि बात सुजस कांइ द्यो घणो ॥६॥ 
भिड़ता भाज जेह मरे निहचे करी | 

कानि सुणउं एहबात मरु लाजइ खरी ॥१०॥ 
सुभटा मांहिं सोभ घणी थे खाटयों । 

नव खंडे करी नाम अरी दल दाटयो ॥११॥ 
सुभट कह्ावे नाम सहू ही सारिखो। 

पण रिण मांहि तास लद्दिज्यं पारखों ॥१२॥ 

१ जठ । 
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तिस करयो जिम हुं मन मांहि गहगहूँ। 

छुल घछ करयो काम घणो कासु कहूँ॥१श॥ 
जीवन मरणे साथ तुमारो मइं कियो | 

हिव करयो हथवाह करी करड़ो हीयो ॥१४॥ 
भूखा घर नी नार पूछी' कुमतो कहे । 

तिण सगले संसारि बहुत अपजस लद्दे ॥१५॥ 


न अल» 
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उत्तम राजकुमार सदा सुमतउ दियइ 
धीरज कुलवष्ट रीति रहइ जंग जस थियइ ॥१६॥ 
हिब साची मुझ नार जिण सुमतो कहयो । 
निज कुल राखण रीत हि मन गहगहयो ।।९६॥ 
सुभट तणो सिणगार करायो* नारीइ । 
बंधाया हथियार भला निज करि छीइ ॥१०७॥ 
निज माता रा चरण नमी चित हरखीयो । 


होय घोड़ असबार गौरिछ घर सरकीयो ॥१८॥ 
रे ४ 
करी जुहार कहि राज रहो तां लग घर | 
जाय आउं एक वार कटक पतिसाह र ॥१६॥ 
कहे गोरो मुझ बात सुणो तुम बादला । 
तुम जाओ मुझ छाड रदे किम मुझ कला ॥२१॥ 
काकाजी मन मांहि न तुम चिता करो। 
रिणवट एको साथ हुसी आपा खरो ॥२२॥ 


१ पूठी कुमतइ २ सजाओ | 
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कोल करू छु दक्षिण हाथ देई करी । 
हुँ जाऊ छु. चास भास देखण करी ॥२३॥ 


मेवाडी सुभटों की सभा में 


बादल ले आदेश गौरा रावत तणो। 
सुभट मिल्या तिहां जाय साहस मन में घणी ॥२४॥ 
देखि सभा सगली मनमइं विस्मय थई। 
आवहईइ नहि दरवार कदे क्‍यों आबई ॥२४॥ 
सुणिज्यद गाजन नंदण सूर महाबली, 
सही विचारी बात कोइक रिण री रली ॥२६॥ 
बेठा राजकुमार सुभट सहू एबडा । 
घसि आयो तिण ठाम (सुभट) सहु हुओ खड़ा ॥२७॥ 
दे आसण सनमान प्रीयोजन पूछ ही । 
आया बादल राज कहो ते किम सही ।॥|२८॥ 
आलोची सी बात बादल विहसी कहे । 
जिण थी थी सुभटां छाज राज कुसले रहे ॥२६॥ 
आलोची निज बात माडी ने सहु कही । 
राणी देई राय छुडावण री सही ॥३०॥ 
आलछोच्यो आछलोच अम्हारो ए अछे। 
कीज्यें तेह विचार कट्दो जे तुम पछे ॥३१॥ 
आदल बोले वारु कीयो ए मंत्रणो । 
पिण इक माहरी बात सुणि आलछोचणी ॥३२॥ 
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सगतें सुभट संग्राम कर मन गहगही । 

पिण नवि म्‌क माण बात जें संग्रही ॥३३॥ 
मान विना नर कण विण कुकस जेहबो | 

“'छाछचंद” नर टेक न' छंड तेहबो ॥३४॥ 


कवित्त 


अंगीकृत अनुसरइ होइ सापुरिस जु साचा, 

अंगीकृतव अनुसरइ होइ कुल जाते जाचा । 

अंगीकृत ईश्वर जहर पीधउ दुख हंतह , 

वारिध वाड़व अग्गि वहें पाणी सोसंतडइ़ | 

काछिवउ कंघ बहु धावही, अजहु भार एवड़ सहइ । 

मुनि लाल वयण आदारि जके, सो सजन बहु जस लह३ ॥१॥ 
द्हा 

काया साया कारमी, जात न लछाराइईं वार | 

सूरपर्णं कायरपण, मरणो* छ एक वार ॥१॥ 

तड ढांढा हुई किम मरो, मरउ तउ मरण समारि 

पत जास्ये पद्मणि दीया, असचड एह विचारि ॥२॥ 

राय लीइ' राणी दीईं, जाण्या यदि जूकार | 

मस्तक केस न को रहइ, अपकीरति संसार ॥॥३॥। 

नाक मु किजो ऊबरयां, केहो जीवन स्वाद । 

देश विदेश छांडो? पडो, तजीईं किम कुछ मरजाद ॥४॥ 


१ बात निवाहइ २ कोई मरण न टालणदार ३ छाँटो मरु इस रहड 
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बीरभाण वलतउ कहइ, बोल्यंइं घणे पराण | 
वादल बात भली कहउ, पिण समझा नहीं तिलमान ॥४॥ 
बादल बात भली कहो, अनेन समा सोड़ | 

रखे राणी राजा छीयो, तो पति राखो चितोड़ ॥६॥ 

ढाल १४ म्हारी सुगण सनेही अतमा, ए देशी 

आलिमपति अलाबदी, ईश्वर नो अवतार रे भाई । 

मुगल महाभड़ जेहने, छाख सताबीस लार रे भाई ॥१॥आ५॥ 
एक हुकम करतां थका, उठे एक हजार रे भाई । 

सगले थोके साबतो, पहुंचीजे किम पार रे भाई ॥२।॥आ०।॥। 
कल कले पदमणी राखसु, राय छंडी हजूर रे भाइ। 

पतिसाह श्रति छोपी ने, घूक अंध निव घूर रे भाई ॥३॥आ०॥ 
कहि' बादल सुण कु वरजी, स्यउ आपां ए सोच रे भाई । 
काई आलोचइ केहरी, मारंता मदमोच रे भाई ॥४॥आ०॥। 
इम करतां जो को मरइ, तड जगि कीरति होई रे भाई । 
कन्या साटइ पामतां, सुहगी कीरित सोई रे भारे॥४॥आ०॥ 
कुमर कद्दे इण बात री, कीज्यें ढील न काई रे भाई । 

सोई अरजून जाणीइं', जे वेघो वाछे गाय रे भाई ॥६॥अ०॥ 
रहे पद्मणी आपणे, नई बलि छूटइ' राण रे भाई । 

इण बातइ कुण नहिं हुबइ, सुप्रसन मनहि सुजाण रे भाई ॥७॥ 
बादर कहे* सहू भलछो, हुई आवीसीइ तुम नाम रे भाइ । 
करज्यो वांसइ कुमर जी, सबलो ऊपर सामि रे भाई ॥८॥आ०॥। 





१ समझ्िह, जि कोइ २ बोलइ 
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पहिली मति ऊँधी करी, आलम तेड्यो माहि रे भाई | 

तेड्यो तो मारण तणो, कीधड दाव सु नाहि' रे भाई ॥६॥आ०ण। 
जहर कहर मुगल मिल्या, गढ में तीस हजार रे भाई । 

छल बल करि नवि छेतस्था, तो स्यो सोच हिबार रे भाई ॥१०॥ 
लसकर मांहि जाइ ने, ले आब्‌ छु बात रे भाई | 

इम कहि ने अश्व चढ्या, साहस एक संघात रे भाई ॥११॥आ०॥ 
ऊतरीयो गढ पोछि थी, निछवट निपट सनूर रे भाई। 

अँगे आऊघ अति भला, प्रतप तेज पद्टर रे भाई ॥१श।आ०॥ 
एकलछूमछ अश्वे चह्यो, अभिनव इन्द्र' कुमार रे भाई । 

आलिम देखी आबतो, पूछायो तिण वार रे भाई ॥१३॥आ०॥ 


सीह न जोचइ चंदब्ल न जोव्ड घर रिद्धि। 
पएकलड़उ बहुआ णिड़ा ज्यां साहस त्यां सिद्धि ॥ 


पूछया थी बादल कहै, मेलि करण रे मेलि रे भाई । 
जाइ कहउ हुँ आवियड, पदमिणि तुम नइ गेढि रे भाई।१४।आ० 
तुम उपगार करु बड़ो, माने जो मुझ बात रे भाई। 
सेवक आवी इम कहे, हरख्यो आलिम गात रे भाई ॥१४॥आ०। 
तेड़ायो आदरि करी, दीठो अति बलवंत रे भाई। 
बेसाण्यो दे वंसणो, मान रूहै गुणबंत रे भाई ॥१६॥आ०॥ 
हंसा जहाँ जहाँ जात है, तहाँ तहाँ मान लहंत | 
करगा बग्ग क्रर्ग बग, कय बग कहा लहंत ॥ 


१ अगिन । 
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बुद्धिवंत चादल राइ ने, पूछ श्री पतिसाहि रे भाई। 
सलाम करी बठो तिसे, आछिम हूओ उच्छाहि रे भाई ।१७आ०। 
“छालचन्द' कह्ै बुधि थकी, दोहग दूर पुलाइ रे भाई ।९शआ» 
दर्ह्ा 
नाम तुमारा क्या कहो, किसका है तू पूत। 
क्या महीना रोजगार क्‍या, किसका दे रजपूत ॥१॥ 
किण भेज्या किण काम कुं, आया है हम पास । 
तब बलतो बादल कहे, बुद्धिवंत हीईं' विमास ॥२॥ 
बोली जाणइ अवसरइ, माणस कहीइ तेह । 
बादल इण परि बोलीयउ, जिस बधीयो आलम नेह ॥३॥ 
बल थी बुध अधिकी कही, जड ऊपजइ ततकाल । 
बानर बाघ विणासियो, एकलड़॒इ सीयाछ ॥४॥ 
नाम ठाम क्हि वीनवें सुभट चढ्या अभिमान। 
'तिण मुंकियों छानों मने*, पदमणीयें परधान ॥५॥ 
ढाल (१५)--सइंमुख हुंन सकूँ कही आडी आवें लाज 
जिण दिन थी तुम देखीया जिमवा मडसरि साह | 
तिण दिन थी पदमिणि मन बसिडउ तुम्ह मांहों रे ॥१॥ 
सुण आलिस धणी । बिरह बिथा न खम्मायो रे, 
बात किसी घणी ॥आंकणी॥ 
ते धनि नारी नारी जाणीईं जेहनिइ ए भरतार। 
इण थी रूप अवधि अछ, कास तणो अवतारो रे ॥२॥झु० 
१ मनह २ प्रदमनी । 
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राति दिवस म्रती रहें, मूर्कें मुखि नीसास। 

नयणे नीमरणा मरे, नारी अधिक उदासो रे ॥३॥सु०॥. 
जिण दिन थी थे वीछार॒या, नयणे नेह लगाय। 

सुख जाणइ यम सारिखो, भुवन भाठी सम थायो रे ॥४सु०॥ 
तरुणापठ विस सउ छगइ, सोल आगार अंगार। 

अगनि भालि सम चांदलड, जालण बालण हारो रे ॥४॥सु०॥ 
भूषण जाणि भुजंग सा, चठकी चाक समान। 

बीछु सम ए विछीया, सिज्या अगनि समानो रे ॥६॥सु०॥ 
वारु जह विछ्वावणा, तीखा बरछा जाणि। 

पड़दउ तेह पहाड़ सउ, अज्ण आबइ खाणों रे ॥»।सु०॥ 
देह गई सब सूकि ने, नयने नींद हराम । 

राति दिवस रटती रहें, साहिब जी तुम नामो रे ॥८॥सु०॥। 
भूख प्यास छागे नहीं, चिन्ता व्यापी देह। 

कीधी का तुम्ह' मोहिनी, निवड़ छगायो नेहो रे ॥६॥सु०॥' 
मास लोही नामइ रह्मयउ, छाती पड़ियड छेक । 

दुक्ख दुसह किम करि सह, तुम्ह विरह' सुविवेको रे ॥१०।सु०। 
पलक गिणें एक मास सउ, घड़ीय गिणे छुम्मास । 

वरस समान दिन नइ गिणइ, इम विरह पींड्‌इ तास रे ।११सु०। 
तुम्हसूं छागडउ नेहलूड, जाण मजीठड राग। 

पट्टकूल फार्टे थके, रहें त्रागा से. छागो रे॥१शासु०॥' 

तूं जीबन तूं आतमा, गत मति प्राण आधार । 

सासें सासें संभरइ, पदमिणि वार हजार रे ॥१३॥सु ५ 


पद्मिनी चरित्र चोपई ] [ ८५ 


ला + जी ऑििजलफनसल्‍ वजन हल » ला. 255 





मुख करि किम कहतइ ब्णे, जे तुम्ह सेती राग। 
ते मन जाण तेहनो, छागो जिण विधि छाग रे ॥१४॥सु०॥ 
बिगति लद्दे विरहां तणी, विरही माणस तेह। 
4छालचन्द' कहइ मोवतइ, कहियइ न जावइ तेह रे ॥१४॥सु ०। 
द्ह्ा 
चीठी दीधी चपस्यं, वांची देखें साहि। 
समाचार विशतें सहित, सगला ही इण माहि ॥ १ ॥ 
वह्त हजार दरवदिल मेर सजिड्रिया रु चिहुँ नमसु 
बुद् कुनम्‌ आदिल केवद रद हजार ॥ ? ॥ 
तन रांर काब साजिम्‌ रंग हाजितार तार दीगर, 
सरोजनें स्तेव जुज वार योरयार॥२॥ 
मइ मन दीनो तोहि, जा दिन तो दरसन भयो। 
अब एती वीनति मोहि, प्रेम छाज तुम निरवहाँ ॥२॥ 
मइ मन दीनो तोहि, सकई तो ऊंडि निवाहीयं। 
नातरि कहीइ मोहि, हुं मनि बरजउऊ'ः आपणड ॥३॥ 
निसि वासर आठड पहर, छिण नहिं' विसरु तोहि। 
'जिहि जिहि नइन पसारहुँ, तिद्दि तिद्दि देखें, तोहि ॥४॥ 
आठ पहोर चोसठि घड़ी, जबही न देखु तुम । 
न जाणु तइईं क्‍या कीया,; प्राणपीयारे मुझ ॥५॥ 
दोबता दृहा सहित, चीठी एक उपाय। 
बादल दीधी साहिने, अकलि थकी उपजाय ॥६॥ 
अले कहे आलिम तणा, यदि आया परधान। 
सुभटां मरणो आंगम्यो, प्रिण न तजे अभिमान ॥ण। 
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वीरभाण राजा सहित, सुमटां ने समझाय । 
ज्यु ज्यु कान ढेराई ने, हुं आयो तुम पाय ॥८॥ 
राणी मूक्‍्यो मो भणी, घणी वीनती कीघ | 
हि हु जाणु तुम तणी, होसी मनोरथ सिद्धि ॥६॥ 

ढाल (१६)--वदणा करु' वारवार-ए-देशी-प्राहंणारी 
वालेसर हो बली परभातें बात, कहस्यु आइ होसी जीसीजी । 
दिल्कीसर हो वाची चीठी बात, सीख करा जावां घरे जी ॥१॥ 
जोती होसी वाट, विरह व्यथा पीड़ी थकी जी ।दि०। 
जाय टालु उचाष्ट, तुम संदेश सूधा करी जी ॥२॥ 
इण परि साभली बोल, पद्मणि प्रेमह बांधियो जी । 
आहलिम मन रकमोल, कीधो बादल वाय करे जी ॥शा 
मूँके मुख नौसास, चीठी वाचे चूपस्यु ' जी। 
आहलिम मन मृगपाश, पदमणि कागद पाठइयो जी ॥४॥ 
नयणां रे नीर प्रवाह, विरह अगनि व्यापी घणी जी।बा० 
ए अचिरज मन मांहि, भभकइ अधिकी भीजता जी ॥बा०॥५॥ 
हृदय समुद्र अथाह, मांही विरहानलू दृहह जी ।ब।०। 
नयन वीजलि रइ नाह, बू ठइ३ न्याय न ब्रीसमइ जी ॥वा ०।६।॥. 
घल घट हलीयो रे जाय, प्रेम सुणी पदमणि तणउ जी ।बा०। 
मुख सु कागछ छाय, बार वार चुम्बन कसइ जी ॥बा०॥०॥। 
खूब लिख्या इण मांहि, संदेशा साचा सहु जी | 
दिलीसर हो उठे कराहि, काम तण बाण हण्यो जी ॥८॥ 

१ प्रीत पं ] 
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अहि सम आलिम साहि, साहि न सकतो को सही जीं। 
पदमणि मंत्र चछाइ, बादल गारूड़ वसि कीयोजी ॥६॥ 
पाहुणड त्‌ हम आंज, कहूँ ते महिमानी करां जी।बा० 
सशली तुम्ह नइं छाज, चादल राज हमां तणी जी ॥बा०॥।१०॥ 
सुभटां सहु समझाय, साहि कहे बादल सुणो जी । 

सगली ' तुम नें छाज, धापयो एहिज मतो जी ॥११॥ 
करता तुम उपाय, जो किम ही करि पदमणी जी । 

हाथ चढे हम आय, तो देखे कसी करु जी ॥१२॥ 

इस कहि हय गय सार, छाख सोनइया रोकड़ा जी। 

वारू बले* सिरपाव, वकस कीया वादर भणी जी ॥११॥ 
रुको द्यु तुम हाथ, प्रीव वचन माहि लिखें जी। 

जाइ पड़े पर हाथ, आलिम इम* बचने नहीं जी ॥१४॥ 
तुम बिरह की बात, बचने करि कहिस्यु घणी जी। 
चिठी आब न घात, कोई जाणे भांजे मतो जी ॥१४॥ 
महिर करी हिब मोहि, वीदा करो वेघो घणो जी। 
आलछिम साथे होय, पोलि लगे पहुँचावीयो* जी |॥॥१६॥। 
घन लेइ आयो देखि, हरख्यो माता नो हीयो जी। 
बंछित फल विशेष, “छालचंद” घरमे सहीजी ॥१०॥ 


द्ह्म 
खुशी हुई नारी खरी, धन दिवस निज जाणि। 
गोरोजी" मन हरखीयो, करसी कास प्रमाण॥॥ 


१ दूध न डांग दिखाय, २ वस्त्र अपार ३ इलम बच नहीं जी 
४ पहुँतो कीयो जी, ५ गोरोपिण मन गरजीयो। 
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पदमणी पिण मन गहगही, ए मेलबसी भरतार । 

सुभट सहू मन संकीया, ऐ ऐ बुद्धि भंडार ॥२॥ 

सशत छिपाई नवि छिपइ, सहजईं प्रगटइ तेह। 

शांठड़ि इं जोइ बांघिइ, तड॒ही अगनि दहेहि ॥३॥ 
जइ घट विधना गुण दीपइ, निदइ मनि मतिमन्द | 

जउ कु डे करि ढांकीयइ, तड छिप्यो रहत कत चंद ॥४॥ 
एण समे आया तिहां, जिहां बेठा राय राण। 

मांड्यो एहवो मंत्रणो, बादल बुद्धि प्रमाण ॥५॥ 

ढाल (१७)--साधजी भलें पधार्या आज ए-देशी 

सोबन कलश सुहामणाजी, करी जरी रममोल। 

सहस दोय साबत करो जी, चित्र रचित चकडोल ॥१॥ 
कुमरजी मानो ए मुझ बात, जिस कारज आवइ घात कु०आ० 
तिण मांहि दोय दोय भछा जी, जे सलह' पहरी जुबान। 
शस्त्र घणे करि साबता जी, बेसांणो बलवान ॥२॥कु०॥ 
पदमणि री बिच पाछखी जी, सखर करें सिणगार। 

ढांको पदमिणी वस्त्र स्यु' जी, भमर करइ गुजार ॥३॥कण।॥ 
गोरो जी बेसाणयो जी, पदमणि जी रे ठास। 

पाछखीयां सखीयांतणी जी, सुभठ करो विश्राम ॥४॥कुण॥ 
लारो छार छगावयो जी, छेटि म राखो काय । 

केलबणी करयो इसी जी, जिम बाहिर न दीखाय* ॥४॥कछु०॥ 


१ जोसण २ लखाय । 
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गढ़ थी मांड सेना लगें जी, करयो हारा डोर। 

बार घणी विलंबयों जी, जतन करेयो जोर ॥६॥कु०॥ 
पातिसाह पासें जाईइं जी, हुं करस्यु जे बात | 

रावल जी छोडायस्यां जी, पाछे करेस्यां घात ॥जकु०॥ 
भर्ती भलो सुभटे कह्यो जी, थाप्यो एहज थाप । 

इस आलोच आलोचतां जी, प्रात हुओ गत पाप ॥८॥कुणा 
सुभट सहु समकाय ने जी, चढीयो वादल वीर। 

तिम हिज पहुंतो छसकरे जी, धरतो तन मन घीर ॥६॥कु०। 
करी तसलीम ऊभो रहो जी, हरख्यो आलिम साहि। 
पूछे बात कहो किसी जी, काम कीयो के नांहि'॥१०॥कु०॥ 
बहुत निवाज तुक' कु करु जी, वादल बोल्यो साच। 
सिरे चढें कारिज सह जी, साची* बादल वाच ॥११॥कुण। 
सुभटा नें समझाय ने जी, नाके आई नीठ। 

पद्मणी नी आणी अछे जी, पालखीयां गढ पीठ ॥१श५॥कु०॥ 
सुभट सहु मिलि बिनती जी, कीघी छे सुणि सामि। 

जोख पदमणी री करो जी, तो राखो हम मास ॥१३॥कु०॥ 
पेस करां जो पदमणी जी, तुम” उपजे बीसास। 

विण वीसास किसी पर जी, हर सहु ने रंग रास ॥१४॥कुण। 
कहि आलिम कसी परें जी, तुम वीसासड मन। 
“छालूचंद' कद सांभलो जी, बादल कहदेज वचन ॥१४॥छ०॥ 





१ बढ़ठ २ अधिचल श१ जो | 
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द्ह्ा 

मन माहि संके सुभट, पदमणि दीधी राय । 

जो छूट नहि तो रखे, दोन्यु स्वारथ जाय ॥१॥ 

तिण देते छसकर तुमे, विदा कराबो साहि। 

सहस पंच' राखो नखें* जो डर आणो मन माहि | 

इम सुनि कहइ उच्छक थको, काम गहेलो साह। 

कहो कुण थें हम डरइं, हम सू जगत डराय ॥३॥ 

चतुर छिहां तू चातरयो, बर्के ज़ु अइसी बात। 

हम सु डरे जो सुर असुर, मानव केही मात ॥४॥ 

कूच तणो कीधो तुरत, आलिम साहि' हुकम । 

लछशकर के लोध्यां* घणो, पाम्यो सुख परम ॥५॥ 

सहस च्यार साऊ सुभट, रहो हमारे पास। 

अबर कटक सब ऊपड़ो, ज्यु' हिन्दु हुवे बीसास ॥॥६॥। 

सहस च्यार पासे रह्या, अठर चलया ततकाल | 

कहे साहि' कीधो क्रीयो, अब बादल कओल सुपाल॥»।॥ 

ढाल (१८) बलध भला छे सोरठा रै-एदेशी 

लाख सोनइया रोकडारे छाछ, सखर देई सिर पावरे सरागी । 
बादल ने आलिम कहे रे वेगठ पदमिणी ल्याव रे स० १ 

बुद्धि भी बादल तणी रे छाछ, देखी खेलइ दाव रे स० | 

ले छखमी घर आवियो रे छाल, माता हरख अपार रे सरागी। 
बले संकेत वणाइयो रे छाल, सुमर्टां ने समझाय रे ॥२।|बु०॥। 





१ चार २ छुमट ३ लोके सबइ । 


पक्षिनी चरित्र चौपई ] [६१ 


ले आवयो पाछखी रे छाहू, लारो लार लमार रे सरागी । 
खत्रीवट राखेजो खरी रे छाछ, कमियन करजो काय रे ॥१॥बु०ण।: 


इम कहि आधो चलल्‍यो रे छाछ, ले लारें सुखपालरे सरागी । 
आलिम देख्यो आवतो रे छाल, बूछायो दरहाल रे स०।४॥बु०॥ 
बुद्धिबंत तो अधिको हुंतो रे लाछ, राघव चेतन व्यास रे सरागी 
सामीद्रोह_ पणाथकी रे छाछ, छछ न छखांणो तास रे ॥५॥बु०॥ 
कहे वादलछ आलिम भणी रेलाछ, पदमणी वीनती एह' रे सरागी। 
अब हुं आई तुम घरे रे छाछ, निवहड करेज्यो मेह रे ॥६॥बु०॥ 
साची माया मन सुद्ध सु रे, मान सहत सोभाग रे स० 

मउज एहिज मागु छछु रे छाछ राखेज्यो मन राग रेस०॥०।बु॥ 
घरे महल तुम्ह कइ घणा रे छाछ, खेल करठ मनखास रे स० 
पिण पटराणी मुझ भणी रे छाछ, करजो एहअरदास रे स०८|बु० 
आलिम कहे तुम ऊपरे रे छाल, नाखु तन मन उवारि रे सरागी 
जीव थकी पिण वालही रे छाल, भावे तु मारि उगारि रे॥६॥बु॥ 
नारि एक करइ नहीं रे छाछ, तु नख एक समान रे स० 

तुम सेवक हरमां सवइ रे छाछ, मइ बंदा सुलतान रे स० १० 
तुम कारण ' हठ में कीयो रे छाछ, लोपी बचन म्द्मो राय रे सरागी 
राणी ले आबो वादलो रे लाल, ढील न कीज्यो काय रे ॥११॥ 
एम कही पहरावियउ रे छाछ, ले आयो बकसीस रे स० 

प्रमुदित मन परिजन हुओ रे, साइस वसि जगदीश रे।स०॥१२॥ 





१ काजे । 
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धोवत' पण थे आवियो रे छाल, इम सुभटां समकाय * रे सरागी 
आयो वले आलिस कने रे छाछ, वारु वात वणाय रे ॥१३॥बु॥ 


परगट हुई पालखी रे छाल, सोवन” कलूस सोहात रे सरागी। 
वार बार विचमें फिरे रे छाल, वादर पदमणी बात रे ॥१४॥जु॥ 


होठ बुद्धि जेहने हुबइ रे छाछ, दोहरी केही वात रे सरागी । 
लालचंद कहि बुद्धि थकी रे छाल, बादल खेलइ घात रे ॥१५॥ 


हू 


फिर फिर पदमणिर मिसे, करतो बादल बात | 

रक्यो पहोर दिन पाछलो, तेहवे पूगी” घात ॥१॥ 
लसकर पिण अलूघो गयो", जूऋण बेला जाणि। 

घढ़े वेर हम कु मई, बादल कहें ए वाणि ॥२॥ 

एक वार रावल ईहा, मु की हमारे पासि | 

दोय च्यार वातां करी, आव' तुक आवासि ॥१॥ 

हाथें करि परणी हुंती, लोक तण व्यवहार । 

सीख करी पुसली भछी, आवण रो आचार ॥४॥ 
पदमणी बोल सुणी ईसा, सुणि बादल कद्दै राय* । 

भली बात पदमिणी कही, हम खुशी हुआ मन सांय ॥५॥ 








१ थोभत २ सीखाय ३ देखि आलम दुख जात रे ४ पुहतती 
७५ रहयो ६ सुनि बीनति सुलतान ७ साहि । 
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ढाल-- (१६) सदा रे सुरंगा थे फिरो आज विरगा कांय ए देशी 

साची कही ए पदमणी, जेहमें एहवबो सुविचार रे छाल । 
आलिम बले बले इम कद्दे, धन भगतिवती भरतार रे छाल ॥ 
बुद्धि करी रे बादलें, भलो सांमी भ्रम प्रतिपाल रे छाल ॥बु० ॥' 
तुरकें तुरत हुकम कीयो, जाबो बादल आज रे छाल | 
रावलूजी छोडाय ने, हम मेलो पदमणी राज रे छाल ॥रशाबु०॥' 
हुकम लेई नें आबीयो, जिहाछे रतनसेन महराण रे छाछू | 
करी तसलीम ऊभो रघह्यो", राय कोप चह्मो असमान रे छाल ३ 
फिट रे बेरी बादला कांई, सांमीद्रोही कीध रे छाल । 
खतन्नीधर्म खोयो तुमे, मो साट पदमणी दीध रे छाछ ॥४॥बु०॥ 
निरमल कुछ मइलो कीयो, मूडी खरीय छगाई खोड़ि रे लाऊ। 
ते निसत्त हुया डर मरणरइ, मुझ छाजगमाई छोड़ि रे छाल ॥2॥: 
बलतो बादल वीनवें, ए अवर अछे आछोच रे छालर। 
भलो होसी तुम भागस्यु, स्यु आणो मन में सोच रे छाछ ॥६॥ 
भूप चाल्यो मन समझि नइ, तब आलिस भाखें एम रे छाछ। 
राय आणो पद्मणि मेलि नें, जिम सीख समपु हेव रे छाल ॥ण) 
पदमणी दिशि राय चालीयो, बंठो पालखीयां मांहि रे छाल । 
तब बात सहु साची रूखी, बादल री बुद्धि सराहि रे छाछ ॥८॥' 
बेलां नहीं बातां तणी राय हुउ हुसियार रे छाछ । 

पालखीयां री सेन में, दोय पहुंतो गढ रे पार रे छाल ॥६॥बु०॥ 


१ जिसमे । 
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शढ में पहुंचि बगाड़यो, जागी ढोछ निसाण रे छाछ। 

थे पहुंता म्द्दे जाणस्यां, साचो ए सद्दिनाण रे छाछ ॥१०ाबुण। 

बात सुणि हरखित थयो, तुरत गयो गढ़ मांहि रे छाछ | 

कुशले छूटा कष्ट थी, जाणे सूरिज मूक्‍यो राह रे छाछ ॥११॥ 

आपणंद मन माहि ऊपनो, मन हरषित पदमणी चारि रे छाछ | 

गढ़ में रंग वधामणा, धवल मंगल जय जय कार रे छालछ ॥१श॥ 

पदमणी शीलछ प्रभाव थी, बले बादल बुद्धि श्रमाण रे लाल । 

“छालचंद' कद्दे जस घणो, कुशले छटा श्री राण रे छाल ॥१३॥ 
द्हा 

सहनाणी पूरण भणी, हरषित तणो सहिनाण । 

नोवति' ढोछ वजाड़िया, धणा घुरइ नीसाण ॥५॥ 

सुणि बाजा गाज्या सुभट, उख्या योध अनम्म । 

नवह॒था जित भारथा;, माणस रूपी जम्म ॥२॥ 

राघव मुख कौछो हुओ, नवि लिखीयो परपंच | 

कूड धणो कीधघो हुंतो, सीधो काम न रंच ॥३॥ 

सामी काम हणमंत? जाणयो, गोरो गुणह गंभीर । 

अरिदल देखी उत्वस्थो, सूरातमह सरीर ॥७॥ 

सुभट धस्या हुई सामठा, मुख्ि गोरड रिम राह। 

अंभ अंगरखी सजी, बगतर सबलर सनाह ॥५॥ 


१ सब २ जांगी ३ इनुसमानसो | 
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ढाल--(३२०) नाथ गई मोरों नाथ गई ए देशी। 
दिल्ली का नाथ, हिव तु देख हमारा हाथ मियां ऊभो० । 

उभो रहें रे ऊभो रहें, ऊभो रहें 
ऊभो रहे मत छोड़े पाउ, जो पदमणी परणेवा चाह' ॥१॥ 

मीयां जी ऊभा रहो। 
अम उभा तुम हुंती खंति, पदमणि परणवा बहु भंति ॥२॥मी०॥ 
में आंणी छ जे तुम काज, ते हि तुक देखाडं आज | मी०। 
राणी जाया च्यार हज़ार, सूर सबल मोटा जुकफार ॥३॥मी०॥। 
दोड़या ले हाथे करवाल, धूम मचायो माड्यो ढक चाल ॥४॥ 
दीठा ते दिली रे नाथ, सगलो बूछायो निज साथ ॥मी०॥५॥ 
रे रे बादक कीधो कूड़, सगलो छसकर' मेल्यो भूड।मी ०॥५४॥ 
रिण रसीयो आलिम रंढाल, हलकारया जोधा जिम काल | 
करी किलकी जिम दोड्या देत, कायर प्राण 
तजे* निकसी जत ॥मी०॥६॥ 

कठत करें मी लिया दल होइ, जाणे जलहर* घन अति घोइ। 
आई जोगणी जाणे आडंग, जुड़सी आलिम बादल जंग ॥७॥ 
भुजा" बले आलिम सु एम, बोले बादल गोरो जेम" ॥मी० | 
दिली सु चढि आयो साहि, हिबें भिड़तो भाग मति जाय ॥८॥ 
मुडीयो तो हिष जासी मास, मांटी छे तो करि संग्राम |मी० 
फहे आलिम क्या कर खुदाय, तें तो हम सु खेल्यो डाय ॥६॥ 


१ कारिज २ निकास्यइ छेत, ३ जलद काक्मइणि होह ४ मूक्ति 
५ हेव । 
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सांहो मांहि माड्यो जोध, ऊछलीयो सूरातम क्रोध | मी० । 
छूटण लछागा कुहकबाण, हथनालां करती घमसाण ॥ मी०॥१०॥+ 
सर छुटइ करता सणणाट, बकतर फोड़ि कर बे फाट ॥मी० । 

ध्रुव बाजें बरछी घीब, भाजे कायर लेई जीव ॥ मी०॥११॥ 
ऊडी रज आकाशे जाय, रवि जिण थी मालिम न थाय ॥मी ०॥ 
घोर अंधारे जाणे घोर, गाजे बाज नाच मोर । मी० ॥१श॥, 
धड़ धड़ वलय धारू जल धार, चमक बीजल जिम जलधार | 
तूटे सन्‍नाहे तलवार, ऊड॒इ तिगगा अगन सुमालछ ॥मी०१३॥ 
खल हल खलक्या छोही खालछ, पावस रित जाणे परनालछ |मी ०॥॥ 
रुहिर माहि पंपोटा' थाय, दोड़ी" जोगणी पात्र भराय? ॥१४॥ 
करवाछा धड़ फूट घाव, छंछठ छलि कीधो भिड़काव ॥मी० । 
रुहिरज* प्रगटउ परिकास, नाच्यो नारद कीधो" हास ॥१४॥ 
गुडीया जाणे* जेम पहाड़, सूर भिड़तां थाए आड ॥मी० । 
मस्तक विण धड़ जुमभाइ अपार, करि करवाल करंता मार ॥१६॥ 
खीजे वाह्यो सुरइ खग्ग, आधड तूटि रह्मउ सिरि नग्ग | मी०। 


फाबइ सिर ऊपरि खुरसाण, सुर लहयो 
जाणइ स्वर्ग विमाण ॥मी०॥१ण॥। 


झड़ ओमड़ वाहइ रिणघोर, जमइ राणी जाया जोर | मी० । 
“छालचंद्‌ कद्दे समझे सूर, दोन्‍्यू दछ वीरा रस पूर॥मी०॥१८॥ 


१ पखोटा २ जाणे ,उधा ३ तिराय ४ सघिर ५ दह्वासठ दास 
६ गयबर । 
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द्ह्ा 
ऊभी जय जय ऊतचरं, ले वरमाला हाथ | 
अपछर आरतीयां कर , घाले सूरां बाथ ॥१॥ 
डिम डिम डमरू बाजतां, साथे भूत बहु प्रेत । 
रुड ( तणी ) माला संकर रचे, सिलो करे रिणखेत ॥२॥ 
जासक पीवे योगणी, भरि भरि पात्र रगत । 
डडकारा डाकणि करे, जिण दीठइ डरे जगत ॥३॥ 
ढाल (२१) कड़ख़ा री--गच्छपति गायइ हो जुगप्रधान जिनचद 
जूमे महाभिड़ मुगल हिन्दू सबल सेन सनूर । 
तिण मांहि मामि आइ जुड़ीया नांखि फोजा दूरि ॥१॥ 
गोरिह्न गाजियो रे अरि गज़ां भाजन सिह । 
बादल वाचिड हो भारत (में) भीम अबीह ॥२॥गो ०॥ 
आलिमपति अछावदीनह मुगल मीर मसत्त । 
रावत गोरिल वीर बादछ जानि मंगल मत्त ॥३॥गो०॥ 
धूजियो धड़ हड़ मेरु पबंत चढी घरणी चक्र | 
जम वरुण जालिम डस्या दिगपति संकीया मन सक्र ॥४॥गो०॥। 
है कंप हुआ नाग वासिक ईश ब्रह्मा रूप। 
मुख कर ऊ'चो वेलि रे मिस देखि डर्‌इ अकूप ॥६॥गो०॥ 
वाहइ जछोह छछोह हाथे करइ' कंध कड़क 
घण घणा हाथें हण्या घण घण पड़े योध पड़क' ॥जागोणा। 


१ दड़क । 
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बिहू बाथ घाले घाव घाले डला होब दोय । 

सनाह तूटे रगत फूट पुरज पूरजा होय ॥८॥ गो०॥ 

चुचूइ धारां वे सारां माचीयो कड़ मूक । 

छिन छिन्‍न धाए लोह छागा रह्या मांहि अलछझ ॥६॥गो ०॥ 

बड़ बड़ा सामंत योध जालिम भिड़ें' वादों वाद ! 

अति अधिक सूरातन बस आव न खेड़ा आदि ॥१०॥गो ०॥ 
गुड़ गुडंत गुद्दीर नीसाण गाज देखि छाज मेह | 

घाव पड़े तिण घाव नाचे धाम धूमी देह ॥११॥गो०॥ 

रिण चाचरें रजपूत कूदें करे हाको हाक 

कूट कुटे कीया कण कण मुगल आया* नाक ॥१श।गो०॥ 
आलिम अरेरे अकलहीणा अंध साचा ढोर | 

इम कही खड़ खड़ खड़ग वाहे तड़ातड़ि रिण घोर ॥११॥गो ०॥ 
हुसीयार हुओ हथीयार बाहो रही दिल्ली दूरि। 

किहां अकलि? हीणा एड बंभणा अकलि दीधी कूर ॥१४॥गो०॥ 
गृह मात तात अर श्रात बंधव नेह नाण्यो कोइ । 

चितारीया नहिं मार मिलकत सुक्ख नारी कोय ॥१४॥गो०॥ 
होइ लोह गोला मुगल दोला जोर जुड़ीया जंग । 

हैवरा गलि शज गाह बंध रहा? विडद अभंग ॥१६॥गो०॥ 
वाजीया सिंधु राग वारू भलो मारू भेद । 

जिहां भाट चारण हुब बोलइं बिड़द॒ मनह उमेद ॥१ज।गोणा। 


नन्हे तल कलम नन न न न नजओनन+- न लल3त+-सभकलत-लतत-क++-++«5_ 


१ बिठलद्ट, २े आण्या, २ बुद्धि ४ बह्या । 
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साभलें चीलां बाप दादा सूरमा न समाय ! 

जूमतां सुभटां खेंच निज रथ अक देखें आय ॥१८॥गो०॥ 
तिण” अओसर गोरिल वीर धसीयो जिहां आलिम साहि। 
वाही वारू घाव घाले खड़ग संबलो ताहि ॥१६॥गो०॥ 
भागोज भडो लेय पाघड़ साहि मुहड म्‌कः । 

गोरिल बोले फिट्ट तुक ने जाति थारी* में थूक ॥२०।गो०॥ 
भाजंता नइ घाव घाल्यड जाय क्षत्री धर्म 

वीनवइ बादरू छोड़ि काका जाण दूयो बेशम्म ॥२१॥ 

उपरि ऊभा किलो देख रावल भाण रतन 

सहु मिली भाखइ घन वादल गोरिल धन |२२॥गो०॥ 

घन सामीधर्मी वीर वबादछ कहे पदमणि एम । 

जिण बिना साहरो पुरुष” इण भव छूटतो* कहो केम ॥२३॥शो ०॥ 
तू जीवज्ये कोड़ाकोड़ि वरसा माहरी आसीस। 

दिन दिन ताहरो चढत दाबो करो श्री जगदीस ॥२४।॥गो ०) 
खल हृण्यो खत्रीबट लीक राखी, जगत साखी नाम । 
गोरिल सबत रिणे रहीयो, कीयो साचो* नाम ॥२४॥।गी०॥ 
ल्ूटीयो लसकर आप वसि कर छोडियो आलिम | 

जीत्यो पवाड़ो धर्भ आडो आवीयो कृत कर्म ॥२६॥गो०॥ 
केई न्हासी छूटा मरी खूटा कीया अरीअण जेर | 

जीवतो मृकयो ख्ादहदि आलिम घालि सबलू घेर ॥२ण।गो०॥। 


१ इण २ बाथ ३ सुक्‍्क ४ सांहि चक्‍क ५ दुक्ख ६ साको ताम । 
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कहे साहि सुण सामंत बादल कीयो तें उपगार 
जीवीदान दीधो सुजस छीघो राछि गढ रो भार ॥२८॥गो०।॥ 
वादल आग हारि खाधी सीख मागइ साहि। 
एकलो आयो आप असुरां दछा बूज़त साहि॥२६॥गो०॥ 
बीजली ' मुह्दें खलू खेत्र बेढ़े जेत्र पामी जंग। 
पूरों पवाडों किले गोरिल सूर बादछ संग ॥३०।गो०।॥। 
अन्याय मारग जति न हुबं, जोइ सबलो होई। 
एकले डील गयो आलूम, एह' परतख जोई ॥३ शागो ०॥ 
नीति मारग जइति पामइड, रहइ राज अखंड | 
कह लालचन्द्‌ जगत्ति ऊपर, नाम तेज प्रचंड ॥३श।गो०॥ 
द्हा 
दोय दिना के अंतरें, आलिम एक खबास। 
निमा साम बेला जई'* पहुंता ल्हसकर पास ॥१॥ 
ढाल-- (२२) वाल्हैसर मुक वीनती गोडीचा । राग-मारू 
ल्हसकर माहि मु कीयो राजेसर 
करिवा खबरि खवास रे राजेसर 
ऊमराव आया वही दील्लीसर 
मुगल पाठण उल्लास रे राजेसर ॥१॥ह६०॥ 

करी तसलीम ऊभा रहया राजेसर बेकर जोड़ी ताम रे दि० । 
बूक आलिम साहि सु रा० कटक गयो किण काम रे दी० ॥र॥ 

१ बिजड़ी २ थई । जो 


पद्मिनी चरित्र चौपई ] [१०१ 


भूखा त्रिसीया एकछा रा० दीसे ए कण हवाल रे दी० । 

किहा पदमणी परणी तिका रे रा० ए तो दीसे छ ख्याल रे दी०।३। 
कहे पतिसाह कीधो घणो रा० बादल हम सु कूड़ रे दी० । 
सइतानी सबली करी रा० ल्हसकर मेल्यो धूलि रे दी०॥४॥ल्‍ह०। 
पदमणी रे मिसि पालखी रा० कीधी पांच' हजार रे दी० 

तिण में दोय दोय नीकल्या रा० योध करंता मार रे दी० ॥४॥ 
कहर जूक हम सु कीयो रा० कटक कीयो कचघाण'* रे दी० 
हम है या ती ऊबरे रा० सया करी रहमान रे दी० ॥६॥|ल्‍ल्ह०)। 
हम भी भूले मोह* ते रा० कछु कीनो पदमणी टॉन रे दी० 
तोही हम आगइ टिके रे रा० नहिंतर हिन्दू कॉन रे दी० ॥»॥| 
इम कही असवारी करी रा० नाक मुकीनइ साहि रे दी० 

ज्यू आयो तिणही परइ रा० पहुंतो दीली मांहि रे दी० ॥८॥ 
आहिम महल पधारिया रा० आई हरम अनेक रे दी० 

बिनो करी पाए पड़ी रा० विनती कर सुविवेक रे दी० ॥६॥|ल्‍्ह॥ 
देखाबो बे पदमणी रा० हम कु देखण हुंस रे दी० । 

कसी चतुराई अछे रा० रूप जोबा” केसी रूस रे दी० ॥१०॥ल्‍६॥ 


पदमणी का मुह काला किया रा० हम खर करी है खुदाय रे दी० 

करीई खमा बीबी कहे रा० हम लागो तुम बलाय रे दी० ॥११॥ 
द्हा 

कहि" ममा बंठों तुमां, धरो मन मइं ग्यान । 

धरा पाछो अविहड़ थे, हीईं खुदाय घरि ध्यान ॥१॥ 








१ दोह २ कतलान ३ गरब मइ ४ जु ५ कहि मामा बेटा तुर्मा 
राखउ बहुत गुमाव । नारि काज कछमथ करउठ घरउ न मन मई ग्यान । 
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इन्द्र चंद्र नागेन्द्र सब, जस सेव सुर नर राय। 
तिण रावण राज गमाडीयो, नारी त्ण पसाय॥र। 
बेटा काहे कु फिरो, करते आप कलेस | 
बेठा जोख कहो इहां, दिल्ली गढ निज देश ॥१॥। 
हिव बादल की वारता, सुणयो देई कान | 
पातिसाह नहाठा' पछ, रिण सोध्यो बादल जाण ॥४॥ 
जग में जस पसस्यों घणो, खाश्यो बड़ो विरुद | 
गढनी पोछि उघाड़ीया, लोक कहै जसवद* ॥६४॥ 


ढाल ( ३३ ) 
करडो तिहां कोटवाल एदेशी राग--ख्भाइती जाति सोलाकी या मारू 


रावबल रतन सुजाण, सनमुख आए सामेलो करे | 

सिणगास्या बाजार, हय गय रथ पारूखीया बहु परेजी ॥१॥ 
मिलया श्री महाराज, वादल सेती नेह घणें करी जी। 

ले आया गढ़ माहि, बसाणी गज छत्र सिरइ घरी जी ॥२॥ 

देई देश भंडार, बादल नइ कीधो अघराजीयो जी । 

तैं राखी गठनी छाज, आज पछ ए जीब तुमे दीयो जी ॥३॥ 
तु जीवे कोड़ि वरीस, धनमाता जिण तु गरमें घस्बो जी । 

दा पद्मणी आसीस, तें उपगार अम थी बहु कस्यो जी ॥४॥ 
मस्तक तिलक बणाय, भरि भरि थाल वधावे मोतियां जी । 

निज बंधव करि थाप; पहुचाव निज घरि उछब कियां जी ॥५॥ 


१ चाल्या २ सह ३ बड़ों अमने । 
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आवंतां निज गेह, चउहटइ च्यारों दिश नारी मिली जी । 
बोलइ कीरति बाल, मोतियां वधाव गावइ मन रली जी ॥६॥ 
इस आयो निज गेह, सयण संबंधी परजन सहु मिली जी । 
प्रणणे जननी पाय, माताजी आसीस दीइं भल्ली जी ॥७॥ 

सम्िि करि सोल श्वगार, अधर बिब' निज नारियां जी । 

आवबी आणंद पूर, धवलर मंगल करती सुखकारीयां जी ॥८॥ 
हि गोरिल की नार, पूछे तुम काकौ रिण किम रघ्यो जी । 

कहो किम वाह्या हाथ, किम अरियण मास्या किम जस लक्यो जी 
कहे बादल सुणो बात, केहो बखाण करां काका तणो जी। 
ढाह्मा गेंबर घाट, मु गलां सुभटां संहार कीयो घणो जी ॥१०॥ 
राख्यो आलिम एक, तुरका सकछ सेन मारी करी जी | 

तिल तिल हूओ तन, हुओ प्राहुणो अमरापुर वरी' जी ॥११॥ 
राखी गढ़ री छाज, उजबाल्यो कुछ गोरेजीः आपणो जी | 

इम सुणी गोरिछ नारि, रोम रोम जाग्यो तन सूरापणों जी १२ * 
विकसित वदन सनेह, भाखे सुणि बेटा रिण बादला जी । 
वहैलो वारि म छाय, दोहरा बेठा ठाकुर एकछा जी ॥१३॥ 
विच छेटी बहु थाय, रीस करेसी अमने श्री राय जी । 
काकी ठाम लगाय, ढील कीयां द्विवमइं न खमाय जी ॥१४॥ 
स॒ुणि कद्दे वाद वात, धन घन माताजी ताहरो हीयो जी । 
सतबंती तूसाच, धन तें आपो आप सूघारीयो जी ॥१४॥ 











१ आमसोषठ ले २ खरा ३ गोरिल । 
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खरच धन नी कोड़ि, तुरंग' चढि सिणगार सहू समी जी । 
अशनी कीयो प्रवेश, उचरति मुख श्री राम राम जी ॥१६॥ 
पहुँती प्रीड ने पासि, अरथ आसण दीधो आणद थयो जी | 
जग पसस्थो जस वास, 'लालूचंद' कद्दे दुख दूरइ गयो जी ॥१७ 
द्हा 

सूर कहाव सुभट सहू, आप आपण मन। 

दाब पड्यां दुख उधरें, ते कहीये धन घन ॥ १॥ 

सांमीधम वादल समो, हुओ न होसी कोय। 

युद्ध जीट्यो दिल्ली धणी, कुछ उजवाल्या दोय ॥ २॥ 

राबलजी छोडाईया, नारी पद्मणी राख। 

विरुद बड़ो खाम्यो बसु, सुभटा राखी साखि॥ ३ ॥ 

चेंन राज चितोड़ को) कीधो वादर बीर। 

नव खंडे जस विस्तस्थो, सामीधम रिणधीर ॥ ४ ॥ 

निरभें पाल राज निज, रतनसेन महाराब। 

सेवक वादुर सानिधें, पद्मणि शील पस्ाब ॥ ४५ )। 

ढाल (२४) 
राग--धन्यासीई, चाल--लोक सरूप विचारठ आतम हितमणी 
सती शिरोमणि साची थई* पदमणि लहीयई रे 
सुख लट्टीईं सिरदार 

पालयो कष्ट पलछ्यां जिण शील सुह्ामणो रे 
तन सन बचन उदार ॥ १ ॥ 


१ तुरीय २ राणी ३ सलहीदई । 
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श्री राबछजी छटा मोटा कष्ट थीरे, सुख हुबो गढ़ जेह। 
बड़ो पवाड़ो खास्यो घोरे वाद रे, शीलछ प्रभाव तेह॥ २॥ 
शील प्रभाव नासे अरि करि केसरी रे, विषधर जलूण जलूंत । 
रोग सोग ग्रह चोर चरड़ अछगा टछे रे, पातिग दूर टलुंत' ॥३॥ 
ओसुधर्मासामि पाट परंपरा रे; सुविहित गच्छ सिणगार । 
श्री खरतर गच्छ श्रीजिनराजसूरीसरू रे, आगम अरथ भंडार ॥४॥ 
तस पाटि उदयाचल दि्निकरुरे, श्री श्रीज़िनरंग बखाण । 
रीभवियो जिण साहजहाँ दिल्लीसरू रे, करिदीघड फुरमाण ॥४॥ 
तास हुकम संवत सतर छीडोतरे, श्री उदयपुर जाण। 
हिन्दूपति श्रीजगतसिंह राणो जीहा रे, राज़ करे जग भाण ॥६॥ 
तास तणी माता श्री जबूबती रे, निरमछ गगा नीर। 
पुण्यवत षट दरसण सेव करइ सदारे, धरम मूरति मतिधीर ॥७॥ 
तेह तण प्रधान जग में जाणिईं रे, अभिनव अभयकुमार | 
केसरी मत्री सुत अरि करि फेसरी रे, हंसराज हितकार ॥ ८॥ 
जिणवर पूजा हेतइ जाणि पुरदरु रे, कामदेव अबतार। 
श्रेणिकराय तणीपरि गुरुभगता सही रे, सिंह मुकद सणगार ॥६॥ 
पाट सात पाछुइ जिंण देस मेवाड़मइरे, थाप्यो गच्छ थिरथोम । 
कटा रिया कुलदीपक जग जस जेहनऊउ रे, 

श्रीखरतर गच्छ शोभ ॥१०॥ 
तसु बधव डुगरसी ते पण दीपतड रे; भागचंद कुल भाण । 
विनयवंत गुणबंत सुभागी सेहरड रे; बड़ दाता गुण जाण ॥११॥ 








१ पुलंत । 
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तसु आग्रह करी संवत' सतर सतोतरे रे, चेत्री पूनम शनिवार | 
नवरस सहित सरस* संबंध रच्यो रे, निज बुद्धि ने अनुसारा।१२ 
श्री जिनमाणिकपूरि प्रथमशिष्य परगड़ा रे विनयसमुद्र बड़ गात | 
तास सीस वड़बखती जगमईं वाचियइ रे, 
श्रीहृ्षविशाल विख्यात ॥११॥ 
तास विनेय चबद विद्या गुण सागरु रे, वाणी सरस विलास | 
जस नामी पाठिक श्रीक्षानसमुद्रजी रे परगट तेज प्रकाश ॥१४॥ 
साध शिरोमणि सकल विद्या? करि सोभतारे, 
वाचक श्री ज्ञानराज । 
तास प्रसादे शीलढ तणा गुण संधण्या रे, 
श्रीब्धोदय हित काज ॥१४॥ 
सामिधरम ने शील तणा गुण सामल्‍या रे, पूंग सननी आस | 
ओछो अधिको जे कह्मो कवि चातुरी रे, मिच्छादुकड़ तास ॥१६॥: 
नव निधन वलि अष्ट महा सिद्ध संपदा रे, दूर मिट दुख दंद । 
लब्घधोदय कह पुत्र कलत्र सुख संपज* रे, 
शीयल सफल सुख कंद ॥१७॥ 


गाथा दूह्य ढाल आठ से अतिनंद 
सीअल ग्रभावे संपदा इम ज पड लब्घानंद ॥॥ 
१ चेत्र सुकख तिथि पंचमी मझगशिरनें बुधवार २ नवउ ३ गुणेकरि 
४ संपदा । 
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इति श्री झील प्रभावे पत्मिनी चरित्रे ढाल भाषा बंधे 
श्री रतनसेन रावल तास सुभट गोरा बादल रिण 
जय प्रतापैः तृतीय खण्ड सम्पूर्णम्‌ 





सकल पण्डितोत्तम प्रवर प्रधान भिरोवतंस पंडित श्री ५ 

श्री कल्याणसागर गणि तच्छिष्य पंडित श्री ५ हषेसागर यणि 
तहिष्य पंडित श्री सकल सभा श्रज्ञार शिरोमणि रत्न पंडित 

श्री ९ श्री हीरसागर गणि ----:-::०-------- * - श्री ५ श्री 
गुणसागर गणि | तच्छिष्य पृण्यसागरेण लिखितेय॑ ॥ 

सं० 2७६९ वर्ष आशु बदि १० भोमे दड़ीबा मध्ये लिखित॑ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री भद्रमस्तु ॥ शुं भूयात्‌ श्री ॥ 

श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 

प्रति नं० ३८१४ ( बं० ८२ ) श्री अभय जेन ग्रन्थालय बीकानेर | 
पत्र २० अंतिम पत्र १ तरफ खाली। पंक्ति १६ अक्षर ५६-६० 
प्रति पंक्ति। अंतिम पत्र थोड़ा नष्ट । 


(९) हति श्री पद्मनी चरित्रे ढाल भाषा बंध उपाध्याय श्री ५ 
ज्ञानसमुद्र गणि गजेन्द्राणां जिष्य मुख्य विद्वद्ाज श्री श्री ज्ञानराज 
वाचकवराणां शिष्य पं० लब्धोदय विरचिते कटारिया गोत्रीय 
मंत्रिराज हंसराज मं० श्री श्री भागचंद्रानुरोधेन श्री गोरा वादल 
जयत ग्रापणो नामस्तृतीय खण्ड; तत्समाप्ती समाप्तमिदं श्री पत्मिनी 
चरित्र तद्बाच्यमान श्ाव्यमान चिरं नंदतादाचंद्राक॑ यावत्‌ लिपि 
कारिता च सुश्रावक पुण्य्रभावक ........... ...........--- । 


१०८ ] [ पद्मिनी चरित्र चौपई 


॥ तंवत्‌ अठारेते 2८₹३ वर्ष मिती भाद्रवा बद ८ दिने 
लिपी इतं | वाचणवाला कु घरमलाम छे | लिखत॑ मकसुदाबाद 
मध्ये लपि क्रत॑ ॥ श्री ॥ श्री ॥ [ पत्र ८ जैनमवन, कलकत्ता 
(३) गाथा दूह्या सोरठा, सोल अधिक से आठ । 
कवित दूहा गाथा मिल्यां, घुणो सुगुरु मुख पाठ ॥१॥ 
ढाल सरस गुणचालसुं श्लोक तणी संख्या एकादश शझत अधिक 
छे, पंचासत नह सात, अनुमाने लालचंद कहइ ॥ 

इति पद्मिनी चौपाई संपूर्णण। सकल पंडित शिरोमणि पं० 
श्री 7०५ श्रीराजकुश़ल गणि ज्िि० ग० ऋषमभकुशल लिखित॑ 
आमेट नगरे संवत 2७४५८ बर्षे | 

[ ओरियण्टल इंस्टीच्यूट बडीदा ग्रति न० ७३३ की नकल 
'गुलाबकुमारी लाइबेरी कलकत्ता मैं ] 





गोरा बादल कवित्त 


गज बदन गणपति नमू माहा माय बुधि देय । 

गुण गूथू गोरल का; जस बादछ जंपेय ॥ १॥ 

चहुआंणा कुछि ऊपना; गोरड अरू गाजन्न' | 

चित्रकोटि गढ़ उदया, राड रत्नसेन मनि रण ॥ २ ॥* 

सउहड सिरोमणि निम्मंयड, गाजन सूअ बादल । 

बरस वीस त्रणि अग्गलड, भड सूरतांणा सल्‍्ल ॥ ३ ॥ 

दल असंख जिणी गंजीया, असपति मोड्या मांण । 

राखी सरण पद्मावती*, बंध छोडायड रांण॥ ४॥ 

काका भत्रीजा बिहुं, गोरठ अरू बादल्ल। 

पद्मनी काजि भारथ कीउ, हडमत जिम सर मल ॥ ४ ॥ 

सोहड सुभट बादल करी, असी न करसीं कोय। 

सोहड़ा सोह चढावीय, गोरा बादल दोय || ६ ॥ 

गढह डीली अछावदी; चित्रकोट गहरूउत | 

पदूमणि कारिज साधीयड, कहसू तेह चरित्र | ७॥ 
कवित्त 

चित्रकोट कछास, वास वसुधा विख्यातह, 

रनसेन गहलोत, राय तिहा राज करंतह । 


*--+-- “५ --+ 8७४०० »४ “+-+ +-++>> 


१ बादछ । २ पद्मणि काज भारथ कीयउ । 


११० ] [ गोरा बादल कवित्त 
तुरीय सहइस पंचास, दोय' सईं महगल मंता, 
राजकुली छत्तीस, सोहड भड सेव करंता। 
प्रधान छोक विवहारीया, राजछोक सहुआ सुखी, 
रुयार वरण गढ महि वसइ, जती मुनी नहीं कोय दुखी |।८॥ 


एक दिवस गहलछूउत, राय बइठउ भूजाई, 
सतर भख्य भोजन्न, मृधि हस कर लेइ आइ। 
के खारा के मीठ, केइ कछु स्वाद न आवहइ 
तब पटरानी कह्य उ, बेग पद्मनी क्‍यों न लावइ | 
धरि मछर संघलि सांचर॒यड, नेव जीत कन्या वरी, 
पद्मनी ज आंणि पयज करि*, राय रह्लसेन अइसी करी ॥६॥ 
विश्व एक परदेस थी, फिरत आयड तिण ठायह, 
सभा ममि जब गयड, नयण पेखू्यड तव रायह .। 
फल कीधो तिण भेटि, ववण आसीस पयासइ; 
विद्यावाद विनोद, वांणि अमृत गुण भासइ। 
राघव सभा जब रिंजबी, तब राजिन मन भाइयो, 
हुड पसाव कीन्ही सया, आपस पास र्॒‌हावीउ ॥१०॥ 


रलसेन राघव, रमति कारणि एक ठांयह, 

जीतो दांण तिहा राब, दांण मंगीउ सूभायह | 
चढ्यो विप्र तव कोप, राय मनि सछर कीड, 
छंड्यो ए अस्थान, देव देसडटड दीड। 


जजजज--जम-जप/तपम+++++++++त+++त++++त+__+__--++++_+++-- 





१ पंच | २ घत्ति । 


शोरा बादछ कवित्त ] [१११ 





उचरइ विश्र ऐरिसह' वयण, राउ एक प्रतिज्ञा हूँ करू, 
पइहराउं छोह तुक पय कमर, तब चित्रकोट बोहड फिरू ॥११॥ 
चित्रकोट तब छंडि चित्त एह वयण विचारयउ, 

ऋरवि होम आउघ,' सबद* अइसड संभारयड | 

चीस भवन महसाण, मंत्र योगिनी आराधी; 

कहो नईइ देव कुण कुज, आज ए विद्या साधी। 
डचरइ विप्र* स्वामिनसूणि, एह भेद मुझ अपीइ, 

आगम निगम सहुई लहूँ, तड बाचा दे धर थपीइ ॥१२॥ 
तब तूठी योगिनी, हुई प्रसिद्धि* प्रसनी, 

अद्य रुद्र करि वाच, वाच निश्चलछ करि दीम्ही | 

जिहां हकार्‌इ मोहि,” , तोहि' साच3 करि जांणइ, 

आदि अन्त उतपत्ति, विपति तो सहु पीछानइ। 
आस्थान आप जोगिन हुई, विग्र पंथ आश्रम कर॒यउ, 
आणद अंग ऊछट घणइ, तव डीली* गढ संच र्‌यउ || १३॥ 
चचन कला उतपन, पवन छतीस मिलया तिहद्दा, 

राय राणा मंडलीक, खान ऊबरे" खड तिहाँ। 

मन संकेत पूरव३, जेह कछ मन माहि इछइ*“, 

जे धन कारन धाय, आय विप्रन कू' पूछइ। 

बात सुनी सूलतान एह, बे बजीर सचा कहड, 

दरवेश बेस अछावदी आय पडहंतड विप्र पोह ॥१४॥ 








१ भादुत्त | २ मंत्र | ३ रॉघन कहइ । ४ परतक्ष । ५ सोहि। 
& दिल्ली | ७ ऊमरा | ८ अच्छट । 
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कहइ न बात कछु अबही, कबही कर द्रव्य मिलिही मुझ, 
कहइ न बात जनारदार, मइ सबद सुनीय तु । 

काल कोस फकीर, तीर सायर फिरि आवहि, 

निखुता नाहि निलाट, छूख्या नहीं कोरी पावहि । 

तब कोप कलंदर कहइ, कया किताब दुनिया दीया, 

सकक्‍्यउ स॒विप्र ससहि पठ्यउ, एह योगनि तइं क्या कीया ॥१४॥ 
तब योगिन मनन धरीय, करीय सेवा मइ कच्चीय, 

बचन सोध नवि हलहूं, वाच नह' पालइ सच्चीय | 

वचन शुद्धि त3 छहइ, भक्ष जउ मोरड जाणइ, 

वेगि जाउ दरवेस कहूं जउ मंखण आणइ 

इहा राति किहां मंखण लहुं, तब घीउ लेड करि संचर्‌यड 
अल्छावदीन सुरताण को, सीस छत्र तुक सिरि धरयड ॥१६॥ 


तब कोप किलंदर कहइ, क्या तुफाना डठायड 

तू बोलइ सब भ्ूठ, राज मुझ पईं किहा आय 

एह' बात सुणइं सुरतांण, करइ टुकटुक तन मेरा 

करइ नहिं कछु विलंब, अडर सिरि कट्टइ तेरा । 

उद्चर्‌इ विप्र दरवेस सुं, अछख लिख्या सो पं कहें, 

जउ सीस छत्र तुक कउं मिलइ, क्या इंनाम हु भालहूं ॥१७॥ 
तब खुसी भयउ द्रबेस, कर्म करतार करहि जब 

तोहि हुइ गई पाइक, करइ तसलीम तोहि सब 

तखत तलइ मेरइ तु ही, तु हिं दिल्लीवइ जांणू 

कहे तुहि सब साच अउरका क्या न मानु 





दुगं 
(फोटो--सावजनिक संपक विभाग-राजस्थान ] 


हे 


नयनाभिराम चित्तोड़ 


गोरा बादल कवित्त ] [ ११३ 


ना हा अऑटजा 


अछ्लावदीन सुरतांण की, सीस छत्र काइम रहइ, 

दरवेस वेस कहि विप्र सुणि. तुंहि मुंहि मागइ सोभी छह३॥।१८॥ 

फेरि वेस सुरतांण, तांम निज मंदिर आयड, 

ऊग्यड सूर परभात, तबहीं बंभण बुलायउ। 

सभा मध्य जब गयो, चित योगिणि समरंतडउ, 

छत्र सिघासण सहित, साह नयणे निरखंतउ । 

संक्यउ सु विप्र असपति सहित, निसचरिज रयणी फियंउ । 

मंगइ सु मंगि असपति कहई, वाचा सोहि' ऊरण करड ॥१६॥ 

द्ह् 

तब सुरताण निवाजीयु, राघव बहुत उल्ाह, 

जे मनि चीतइ सोइ करइ, वसि कीधड पतिसाह ॥२०॥ 

मछ भाट सुरताण पय, आयडउ मगण कज्जि | 

मुहुल तछूइ जइ हवा करइ जिहां खडे असपति सज्जि ॥२१॥ 
कवित्त 

एक छन्न जिण ग्रथीय, घरीय निश्चछ धरणि परि, 

आंण किद्ध नव खंड, अदल किद्धउ दुनि भितरि | 

अनिल नछणि विभाड, उद्धि कर माल पखालिय; 

अंतेवर रही रंभ, रूप रंभा सुर टालीय। 

हेतम दांन 'कवि' मर भंणि उद्धि खंध वे बखत गुनि, 

दीठड न कोई रवि चक्र तलि, अल्लावदीन सुरतांन घनि॥रर॥। 

मम॒पढि अभरट्ट कवित, बुद्धि खोलुं देइ पूरउ, 

सुख सवाद करि रोस, सिद्धहर मजछगि सूरउ | 


११ ] [ गोरा बादल कवित्त 
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किहा सुणी पदमिनी सेसधर अंठी सोहइ, 

सुरनर गुण गधव, देखि मुनिवर मन मोहइ। 

सुंखिनी सबे सुरतांण घरि, कोप हूड बेजन कसइ, 

लावत मारि खोजा निसुणि, पतिसाह मुरके हसइ ॥२३॥ 
द्ह् 

बंदण प्रतइ अछावदी, कहि सु वयण विचार | 

कटारी सहिनाण लछइ, राघव वेग हकारि॥रछ॥। 


कुण्डलीयउ 


आहलिमसाह' अछावदी, पूछइ व्यास प्रभात । 
सयल परीक्षा तु, करइ, स्त्री की केती जाति ॥२५॥ 
स्त्री की केती जाति; कहि न राघव सुविचारी, 
रूपबंत पतिब्रता, मध सोहइ सुपियारी। 
हस्तनी चित्रणी कर सखिनी; पुहवी बड़ी पदमावती, 
इम भरणइ विप्र साचउ बयण, आल्मसाह' अलावदी ॥२६॥ 
कवित्त 
इस जंपइ सुरतांण, सुनि बे राघव इक बातह, 
जाति च्यार की नारि, केम जाणीई सुचित्तह। 
गंध रूप सदभाव, केस गति नयण निरत्ती, 
बयण वांणि तसु अंग, कहु किशि तखत किसि भंती । 
हस्तिनी चित्रणी कई संखिनी जाति तीन दीसइ घणी, 
परातसाह अरदास सुणि, दुनी पियारी पदमिनी ॥२७। 
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द्हा 
राघव वयण इम ऊदश्चरइ, सांभल साह नरेस। 
त्रीया छखणे बूकीयइ, कोक तंणइ उपदेस ॥२८॥ 
सलोक 
पदूसिनोी पद्म गंधाच, अगर गंधाच चित्रणी | 
हस्तिनी मद्य गंधाच, खार गंधाच संखिनी ॥२५॥| 
पदमिनी पुफ राचंति, वस्त्र राचंति चित्रणी। 
हस्तिनी प्रेम राचंति, कलह राचेति सखिनी ॥२०)॥ 
कवित्त 
गहिर महिर अछावदीन, राघवब हकारीय, 
नयण नारि निरखेबि, देखीइ हरम हमारीय ! 
हंसगमण गजचलणि, साहिजादी अनुरत्ती, 
सुरत्ति सुर नर, स्त्रीया पेखि हस्तीनी, 
चित्रणी क संखिनी क, किती साह' घरि पदमिनी ॥३१। 
साह आलिम एक वयण, विप्र उच्चरइ सुमिद्ठड, 
लोयण ते हेतम कीय, जेणि परि रमणि मुह दिद्वउ। 
कहई एस सुरतांण, कहु कइसी परि किल्नइ, 
काच कुंभ भरि तेल, मुहुल मांही रास रचिजइ । 
इक संग रंग ठाढी रहइ, सजे सिणयार सवि कामिनी, 
प्रतिबिब निरखि राघव कहई, सो कहूँ साह घरि पदमिनी ॥३२॥ 
पातिसाह राघव, आय तिण ठामि बहठा, 
काच कुंभ ढालेइ्ट, भरीय जस तेछ गरिठा। 
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सजे सिंणगार सबि कामिनी, भूयण सिरि छजइ ठढी 

के स्थामा के गोर, केह गुण गाहा पढी | 

निरखंति वयण भुय मज्मि नव, एह' बात चित्तह गुणी, 

दोइ जाति नारि दीसइ घणी, सु नही साह घरि पदमिनी ॥३३॥! 
रोस भयु सुरतांण, खांन अर पान न भावइ, 

बे छा इत मारि लबार, वेग पदमिणी दिखलावहि । 

ले किताब कर धारि, करइ बंदिन वीनत्तीय, 

संघलदीप समुद्र, अछइ पदमिण बहु भत्तीय। 

हुसीयार होइ अरदास करि, एक अध्‌ पेखइ जिहा, 

संभली समुद्र संसइ पड्यउ, कोइ खुदीय खुते तिहां ॥३४॥ 
असपति कीयउ आरम्भ सु दिन साधीयउ दखिण धर, 
पातिसाह कोपीयउ, कुंण छुट्ट: संघल नर। 

दल गोरी पतिसाह, जुडइ संग्राम सुहुड भड़, 

नव लख त्रिगुण तुरंग, चउद सहस मइगलछ घड । 

सूर्ज खेह लोपबि गयउ, पातालइं बासग दुड्यउ, 

चिहु चक्षरायसांसइ पढ्या, पातिसाह किसपरि चड्यउ ॥३५॥ 
चड्यउ चंचल सुरताण, खेडि दख्यण तदि आय) 

सेन सहू उत्तरी, तिबही बंभण बोछायउ | 

चेतकरी चेतन्‍न, एम जंपइ खुदालम, 

मईं कताब तोही दीयउ, भयु सु दुनीयां मालम | 

असपति कद्दई चेतन सुनि, अब वेगईं संघल संचरउ, 

जिसी भांति पदमिनी कर चढइई, सोइज मित्र चित्तह धरउ ॥३६/॥ 


गोरा बादल कवित्त ] [११७ 


'पातिसाह' राघव, आय ऊभा तटि साइर, 

करउ मंत्र चेतन, कटक लंघीहई रिणायर। 

सुणि आरूम बीनती, नीर कड अंत न जाणउ, 

संघलदीप पदमिनी, घरहिं घर अधिक वखाणउ । 

मंजड सु कोट असपति कहइ, देखि दाउ तिसक, दिउ, 

ग्रहे खण सीस राजा हणउ, पकडि प्राह पदमिरणि लिउ ॥३७॥ 
हठि चडयउ सुरताण, खंणबि घरणि तलि पिह॒उं, 

बेगि ल्यावि पदमिणी, सेन सवि साइर घह्नउं | 

मिलि बहठा मंत्रवी, कहां हम पदमिणी पावइ, 

बे बंभण तू कूड, भूठ वातइं इहा ल्याबइ। 

राघव कहई तुम्ह मति डरउ, हुं करउं मत्र सनि भाईयउ, 
सुलताण ताम समभाइ करि, बाहुडि डिह्ली लाईयड ॥३४॥ 
सलहिदार हथियार, लेइ आगइ अवधारीय, 

संभाले सबि सेलछ, मांहि भेजे चिति धारीय । 

बीबी तब पूछीयउ, साह पद्मिणि किहीं आंणी, 

च्यारि त्रीया घरि नही, किसी तिस की सुरतांणी+ 
खुणसि भई सुरताण मनि, तब अंदेसा किधा बहु, 


8! 


संघल दल जे पठया हुई, बे राघव पद्मिणि कहु ॥३६ ॥ 


तब राधबव चितवइ, बयर पाछिरूड संभास्यडउ, 
कहेँ जिहा पदमिनी, साह जु चितइ धारड। 
गढ़ चितोड हिंदुआंण, रांण गहिलोत भणिज्जइ, 
र्सेन घरि नारि, नारि सिघली सुणिज्जह | 


११८ |] [ गोरा बादरू कवित्त 


दब विप्र प्रिस बंयेण, लोग ह त्रिण्हि जीता तिरी, 
इसी नहीं रविचक्र तलि, मइईं नव खंड देख्या फिरी ॥ ४०॥ 





लाख तूल पलछिंग. सडडि पिणि लेख मिलइ तस, 
अंतह पुड सइ पंच, अबर गसिंदूया सहस जस। 
तसु ऊपरि ओछाड, रंग बहु मूल छीघा, 
अगर कपूर कुमकुमा, कुंसम चंदन पुट दीधा। 
अलावदीन सुरतांण मुणि, चेतन मुख सचड चवइ, 
पदमिणी नारि सिणगार करि, राय रन्नसेन सेजइ रमइ ॥४१॥ 


पढांण्ट्ण. अलछावदीन, जूू थरू. अकुछांणा, 
राय रांणा खलभल्या, पह्या दह दिसि भंगाणा। 
हय गय रथ पायक, सेन काई अंत न पावइ, 
जे मोटा गढपती, तेह पणि सेवा आवबइ। 
तब कोप करवि बल मुँछ धरि, कहइ साह विग्नह्‌ करउ, 
मारड देस हींदुआण कुं, त्रीया एक जीवत घरड ॥४शा। 


बकउ गढ़ चित्रकोट; सकति सुरताण न लिज्जइ, 
ऊठि आई मुसाफ, बोल जस राय पतिज्ज३। 
डड डोर नवि दविड, देस पुर गाम न गाहूँ, 
नाही गह सु काज, राजकुअरी न व्याहुं। 
राधव कहइ असपति सुणि, कहि राजा मारिन आहुडड ५ 
रत्नसेन मुककु मिलइ, तउ नाक नभिणि करि बाहुडड ॥४३॥ 


गोरा बादल कवित्त ] [ ११६ 





कु डलीउ ॥ 
दल समभवे सुरतांग, आय चित्रकोट विलिज्जइ, 
भेजउ वेगि विसेट, बात मिलछणे की कीजइ। 
दीजइ कर की वाच, जम गहिलोत' पतीजइ, 
हम तम बिचई खुदाइ हुई, लेइ मुसाफ आदइ घरडउ, 
चितोड देखि वेगई फिरडं, वाचा देइ थप्य्ड खरड॥४४॥ 
द्हा 
बेग विसेट चलाइयउ, पुहतउ गढह. ममार। 
सभा सहित राय भेटीयड, बोलइ वयण विचार ॥४४॥ 
कवित ॥ 
वात करी तब मिठ, राय तस वयण पतिनउ, 
जिण परि कही विसेट, सोइ परि राजा किन्हउ। 
राजकुली छत्रीस, सहूति सभा भणिजई, 
असपति आवणु कहाउड, कहु किणपरि बुधि कीजइ । 
मिली प्रद्धान इंम चीतबइ, सेन सहु दुरिहि पुलइ, 
जण बीस सहित आवहइ ईहां, तु पतिसाह राणा मिल ॥४६॥ 
दिधी पोलि चिटकाइ, डस्था गढ़ तुरक नभाया, 
गोरी गोधड मंड, साथि लसकरह सवाया। 
अब तु मेलु भयो, राय जिमणार कराया, 
त्रीस सहस मेली गया, साथ रूसकरह' सवाया। 
खाणाज खाइ जब उठीया, पकड़ि बांह राजा छीया, 
वात ज करत लंघीय पोली, तब रतनसेन काठा कीया ॥४०॥ 


१५० | [ गोरा बादल कवकित्त 
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कीयो कूड सुरतांण, सांमि मोरड प्रहि बंध्यड 
पदमणि णु तु जाउ, काज़ि कारणह समंधड। 

भरछो न कीयो किरतार, केम गहिछोत बंधीजइ, 

कीयो मंत्र मंत्रीयां, राय राखवि त्रिय दीजइ। 

तदिन जीभ खंडवि मरउं, योगिणीपुर नवि दिखसउं, 
पदमिणी नारि इंम उचरइ, अब कह सरणागति पइठिसिउ ।४८। 
दुख भरी पदमिणी. एम परिपंच विचारइ, 

कोई संसारि समरथ, सूर मोहि सरणि उवारइ। 

जे शढ मांही रावत, तेह सवि हीणु भाखइ, 

इसउ न देखु कोइ, मोहि सरणागति राखइ । 

उचरइ नारि विलखी हूई, सरण एक हरि संभररं, 

पणि राजछोक मांहि चंदन रचे, सखी वेगि जमहर करड ॥४६॥ 
सखी एक कहुं तोहि, मोहि जउ वयण पतिज्जइ, 

मनावउ गोरल्छ, दुख सहु तास कहीजइ। 

वरस पंच तस विखड, राउ सु कुरखे चलइ, 

श्रांम ग्रास नवि छी३ई, कुंण गुण मोहि. उधथरूइ। 

सुणि राउत्त कुलबटट तस, जिण सिर संप्यड परकज सउं। 
पदमिणी नारि इंम उचरइ, तु बादरू सएणि पइठसिउं ॥५०॥ 
चंडे संघासण तांस, करह करि कमल उघास्यड, 

जीहां गोरठड वादल, पाड पदमिणी तांहा धास्यड। 

गंग उछटी पचिस प्रवाह, भणई इंम गोरउ रावत्तह, 

ए तुम्ह कु बूकीह, देत आइस हम आवत्तह। 


शोरा बादल कवित्त ] [ १२१ 





पदमिणी नारि इंम उचर्‌इ, तुम्ह' छगइ' कीजंति बल, 
कर ऊभु करइ ज सांमि कज, करड कित्त जिम हुई कलि ॥४५१॥ 
तु ही रावत्त गोरल्ल, तुहीज दल माही बडउ, 

तु ही रावत्त गोरल्ल, तुहीज मोरउ भाईड्ड । 

तु ही रावत्त गोरल्ल, तुहीज दछ वड॒ड छजइ, 

तु ही रावत्त गोरल्ल, तु ही देखवि राय गज्जइ | 

सुणि गोरल्ल पदमिणि कहइ, मोहि दासी करि सुरतांण दइ, 
कइ अल्लाबदीन सु खग धरि, क राउ रत्नसेन छोडावि छइ ॥५२॥ 
सुहुद सुभट गोरल्ल, तांम गहगह्यउ सुचित्तह, 

दल भजउं सुरताण, नाम तु थु रावत्तह। 

सांमि कजि अणसरउं, नारि पदमिणी उदेलडं, 

गढ़ राखउ भुज प्रांणि, मारि असुरा दर पिल्हउ । 

कहई गोरल्ल सुणि सामिनी, जाउ तुम्हे गाजन्न घरि, 

अवतार पुरूष विधना रच्यो, सु बीड़ड यू बादल करि ॥५३॥ 
लीन्ह पान बादल, रयण हूँ ते गढ भींतरि । 

सत्ति तुम्हार्‌इ साहस्स, साह भजउ खिण अंतरि। 

दोइ कुल भेटड' छाज, तु नाम बादल्ल कहाउ' । 

गोरी दल विन्नड्र, कूटि करि बाघव ल्‍्याउं। 

जिम राम कज्ज हनुमत करि, महिरावण बंव्यउ तिखिणि। 
काटड ज बध राड रत्न के, तु साहस भजउ साह हणि ॥४५४॥ 
चाड कूड विन्नयउ, मंत्री कड मंत्र भुलांणड, 

रतनसेन बंघेषि लीय, गढह चिहुंदिसि अहिरांणठ। 


श्श्र ] [ गोरा बादल कबवित्त 


कायर मभंखइ आर, राणी दे राजा छिज्जइ, 
अल्लाबदीन सुरताण संउ, केम करि खग्ग घरिज्जइ । 


इम कहइ चाड रावत सुणि, हीइ मंत्रि निचछ धरड | 

गढ रहइ राउ छट्ट३ सही, त्रीया देई इतउ करउ॥५५४॥. 
बयण सुणी रावत्त, रोस करि खरा रीसांणा । 

दोय चडीया अति कोप, दोय अति चतुर सयाणा | 

रिण माही अणुसरया, सीस बड समुहा वंछी । 

मोल मुंहुंगा लहइ, चडइ कुजर सिर तछी। 

गं।रउ गरिष्ट बादल विपम, दोय साहस समुहा सस्या। 

फुट्ठ सु हीयो जिह्ला गछड, जिणि पदमिणि देणा कस्या ॥५४६॥ 
आवबि माइ तिणि ठाय, पासि बादल इंम ठढीय, 

तोहि विण पुत्र निरास, तु हू चल्यु कुकण कसीय । 

नयण मोरड बादल्क, वयण बादल्लछ भणावीय, 

प्राण मोर॒ड बादल्‍्ल, वार बारई सममावीय । 

आवती माय अब पेखि करि, उठि बादल्ल प्रणाम कीय, 

बालक पुत्र जगि जगि जयो, किणइं कुमित्र कुमत दीय ॥५ज॥ 


हुँ कित बालठ माय, धाइ अंचल नहि छगड, 

हूँ कित बारूउ माय, रोय भोजन नहीं मगाठ । 

हुं कित बाछउ माय, धूरि धूसर नही लिट्ठठ, 

हुं कित बाछड माय, जाइ पालणइ न घुटड | 

बालरूड ज माय मुझ क्‍्युं कल्मड, अवर राय रखउ जीउ, 
सुछ्ताण सेन बिनडउ नही, तब रे माय फुट्टर हीउ ॥४८॥ 


गोरा बादल कवित्त ] [ १२३ 


रे बाले वादह्ृ, मनह अपणइ न बुमिसि, 

रे बाले बादल, केम करि सांम्हु फुमिसि । 

गढ़ वीश्यउ सब ठाय, असुर दल देखउं भारी, 

तु नान्‍्हु बादल्‍क, केम करि खग्ग संभारी । 

इंस कहइ माय बादल्ल सुणि, वयण एक मोहि चित धरि, 
सांहण समुद्र सुछताण का; कुण सुबछ्त अंगमिसि भर ॥५६।॥' 
हुँ कित वालउमाय, गहिवि गयन्दतउ खेलडऊं, 

हुँ कित बालठ माय, सेसफण बिमुहा पिल्ह् । 

बालउ वासिग कान्ह, नाथि आणीयु भुजा बलि, 

बलि चाप्यु धर पीठ, वेणि दिधड स्वामी छुल | 

बाली बाला पडरस घण, दुरजोधन बंधवि लीयु, 

बादल गयंद इंस उचरइ, तब सुणवि माय पिछित कीउ ॥६०॥ 
माय जाय पठवी, वेग तिही नारिज आई, 

कुच कठोर कटि कीण, रूप जण रंभ सवाई | 

कोककला कामिनी, पेखि त्रिभुषन मन सोहइ, 

प्रेम प्रीति अग्गी, अंगि लक्षण जस सोहइ। 

बादल देखी जब आवती, तब सुचित विसमु भयु, 

लालच्च नारि निरखुं हवइ, तु मोहि सूर साहस गयो ॥६१॥ 
तब कमलिणि विस तरंग, नयण सू नयण न मेलिण, 
वयण वयण न हु मिली, अहर सु अहर न पिल्हिंग । 

अति भुज पवन प्रचंड, कठिण कुच कमर न भिडिग, 
रहिसेन फरसेग अंग, त्रीय घाए नह पिठिग। 


श्र [ भोरा बादछ कवित्त 








सुख सेजन माणी तनड, कंता बाले फल कीय हुय, 

संग्रांम सांसि किम मुमस्‍्यड, कहुन कुमर ग्ाज्न सुय ॥६२॥ 

लोअण तेह' खिसि पडड, केय पर त्रीय उल्हासी, 

चरण तेह गलि जाड, जेण रिण पाछ्दा नासी । 

हीयो तेह फुटीयो, जेण मन कीयो दुम॑न्‍नउ, 

श्रवण तेह' सधीइ, जेण हरि सुण्यड विमेन्‍नउ । 

बादल कहइ रे नारि सुणि, असुर सेन त्रिणबडि गिणउ, 

'नीपजे न सरवर सेन, जु न साह सनमुखि हणउं ॥६३॥ 
कंडलीया 

कंता कुकिसि कबण परि, किस करवालछ गअहंति, 

पेखि सागि अणी अग्गला, किम करवर मारूति ॥६४॥ 

किम करवर मांछति, कुत अणी अग्गर पुट्टइ, 

खग्ग ताड वाजंति, सुहुड़ अधो घड़ तुट्टूह। 

जु प्रीय कायर होय, पेखि गय जूह गजंता, 

तु मोहि आवइ लज्ज, जु तु रिणि भजिसि कंता ॥६५।॥ 

हय सू हय नरदलडं, हस्ती सू हरित पछाड३उ, 

कुतकार सु कुंत, खग्ग सु खग्ग विभाडउ । 

छन्न छत्र छिनि छिनि, चमर आडबर तोडड; 

तु जायु गाजन्न, साह समहरि चडि मोडउ । 

बादल कहई रे नारि सुणि, तव ही तुक सेजईं सरउ, 

चीतोडि रांण पदमावती, हूं बादल एकत करई ॥६६॥ 

-खुणि स्वामी बीनती, कयण एक कहूँ सु मिठउ, 

सो सिरि चडइ कलंक, बांह कंकण नहि छुट्टद। 


शोराः बादल कवित्त ] | १२५ 


पूरि आस पदमिणी, मोहि निरासी किजइ, 

आप हांणि घरि होइ, अवर कारणि जीउ दिजइ | 
इंम कहइ नारि कंता निसुणि, सेन सहुय एकंत हुआ, 
गोरह पुठि समहर चडइ, रहु न कु अर गाजन्न सुय ।[७॥ 
अथग पवन जु रहई, बहइ गंगा पच्छिम मुह, 

मेर टलइ मरजाद, जाइ नवखण्ड रसातल हु । 

सेस भारजु तजइ, चलइ रवि चन्द दखिण घर, 

सुर असुर सहू टलडइ, संक नह' धरइ अप्पसर | 

एतला बोल जडउ सहू हुई, हूँ वयण सच्चड करउ; 

बादल गयंद*इंम उचरइ, तुहि' न नारि पाछुड सरड ॥६८॥, 
गोरउ अर बादल, आय दोय सभा बयठा; 

जे गढ मांही रावत, तेह' सहू मिल्या एकठा । 

करउ मंत्र विचार, बुधि छू भेद करीजइ, 

देणी कहु पदमिनी, जेम सुरतांण पतीजइ। 

डोली कीजइ  पंचसईं, सृहड सवे सन्‍्नाहीइ, 

एकेक डोली आठ आठ जण, इंम परिपंच रचाईइ ॥६६।॥, 





>> अवजट. हचटआ5 


रची एम परिपंच, वेगि तब दूत चढायो, 
खबरिं करड सुरताण, हुं तु पदमिणी पठायो। 
जे दासी अंगरक्ख, हरम सवबि डोलइ घह्नठ, 
हीर चीर सोवन्न, लेई तुम्ह साथे चल्लड। 
इंस कहई नारि पद्माचती, पाततिसाह अरदास सुणि, 
जिस घड़ीय राय छुट्टर सही, हुँ न रहूँ ईंहां एक खिणि ॥०७०॥ . 


१२६ ] [ गोरा बादल कवित्त 


तब खुशी भयड सुरताण, वेगि फुरमांण चलायउ, 
सुणि गोरे बादह, साथि करि पदमणि ल्यथाउ। 

जे तुम्ह कहठ सोई करउ। राड की बेरी कट्टउ, 
बाद गस्‍त हूं करठ, ईहा रहि नीर न घुट्टड। 
पहिराइ राइ तेजी दिउ, बोर बंध दे पठवड, 
इंम कहइ साह बादल्ल सुणि, तोहि' निवाजि दुनिया दिड ॥७१॥ 
कीयड कूड बादह,, आय डोले संपत्तड, 
तस माहि रख्यड बाल), नाम पदमिणी कहंतउ | 
हूउड हरख सुरताण, जब ही आवत सुणी नारी, 
गोरी तब पूछीउ, बोल बोलीयउ विचारी। 
अल्लाबदीन सुरताण सुणि, एक वात मेरी साभलउ, 
पदमिणी नारि इम ऊचस्थउ, एक वार राजा मिलडं ॥७२॥ 
वादक्त तिहां पठयु, राय जिहां बधन बंधीय, 
गहीय राय पय कमछ, काज अप्पणउ इंम किधीय। 
हुड कोप राजान, वइर तईं साध्यड वयरीय, 

रे रे कुबुद्रीय कुड, नारि किम आणी मोरीय। 
बादल ॒तांम इम उच्चरइ, खिसा करउ स्वांमी सही, 
मइईं बालक रूप पदमिणि करी, राड नारि निश्चइ नहीं ॥७३॥ 
बादल तब लेइ चल्यड, राड चकडोल सरसीय, 
खशधारी सनमुख, भड्यठउ सुरताण सरसीय । 

करी पारसी मुगल, हींदू सब कूड कमाया, 

लंकाम्णि उद्धस्यड, अतुल बछ सेन सवाया | 


गोरा बादल कवित्त ] [ १२७ 


समारि भारि करि ऊठीया, बादक्क ततिहा संमुह सस्यड, 

जब लछगइ भूमि दल पति हूउ, तब लग हइंचर पखस्थउ ॥७४॥ 

हुई दाक दल माहि, भई कलकली बू बारव- 

गय गुडिय हय पखरिय, सुहड सनन्‍्नाह करइ तब । 

एको सिर त्रूटंति, एक धड घरिणी लुट्टइ, 

खग्ग ताल बाजंति, वाण सींगणि गुण छुट्नइ । 

इम भग्यउ सेन असपति सरस; पातिसाह विरूखठ भयठ, 

गोरइ गयंद दल कुट्रांयो, बादलल्‍ल राउ तब लेई गयउ ॥७५॥ 

करी पहज बादल्ल, नारि ऊगारी बलरूहि छल, 

मनि संक्यउ सुरताण कज्ज करि आयउ भुजा बलि। 

असपति मोड३उ माण, सामि आपणड उदेल्यडउ, 

भजे गय घण घट्ट, मीर मुगछा सत मेल्हाउ । 

इम सुणवि माइ आणएंद कीय, पुत्त परदलछ भजीयउ, 

उबरी बात बादल्ल की, सो पदमणी कंत उबेलीउ ॥।७६॥ 
कंडलीया 

गोरल्ल त्रीया इंम ऊचरइ, सुणि बादल तोहि सत्ति, 

मो प्रीड रिण माहि कूमरीयड, कहि किम वाह्या हत्थ ॥७७॥ 

कहि' किम वाह्या हाथ, वत्थ वइ सुहुड पाछाडीय, 

भंजी गय घण थट्ट, पाव दे सीस विभाडीय। 

हय गय रथ पायक, मारि घल्लीयड धो रिल्लं, 

वेग माइ सत्ति चडड, एस रिण पड्यड गोरिल्ल ॥७८।॥ 

कहि घड़ कहि सिरि कहीं क्लंध। कहिंक पंजरही पड़ीउ, 

कहीं कर कहीं करमाल कहि कहि मरबि छुड़ीयड । 


१२८ ] [ गोरा बादल कवित्त 


कहीं एकावली हार, कहिंक धरणी धंधोलिय, 

कहीं जम्बुक किहीं अंत मंस गिरधण विछोडीय | 

गढ़ छल त्रीय छल सांमि छल; त्रिहुँ छल भिड्यउ सुकबि कहइ, 
गोरल सूर भेटण चली, सु खिण एक रवि रथ खंचे रहइ ॥७६॥ 
जे सिर पडयउ धर पिट्ठ, धरा देई इंद्र पठायउ, 

इंद्र हथ थल स्यु, सोइ सिरि ग्रिध्रिण उठायड। 

गिरिधण कर छटेवि, पड्यउ गंगाजल सज्जं, 

गंगाजल उत्त ग, हुओ अंम्रत सिरि छत । 

इंस अंमीय गाह नयण चंदण चूउ, तब कंदल मंड्यूड घणउ, 
गलि रू डमाल गु थेवि छीय, तो सर सिद्धि गोरह तणड ॥८णा 
जे बादल्ल जंपंति, विरद्‌ बादुल अरि गंजण, 

संकडि स्वामि सन्‍्नाह, असुर भारध अरि गंजण। 

कीयउ जुद्ध सुरताण हण्या हसती मय मत्तह, 

आयउ मोरउ कंत, तहिज दिद्धउ अहि' वातह। 

पदमिणी नारि इंस ऊचरइ, तोहि धन्य धन्य अवतार हूअ, 
आरती ऊतारउ हो बर तुरिणि, जे बादल्ल जपंति तूअ॥८१॥ 
अचल कीति श्री रांम, अचछ हनुमन्‍्त पवन सुआ, 

अचल कीति हरिचंद, अचल वेली पुहृवी हुअ । 


अचल कीति पाडबां, जेण कइरव दल खंडीय, 

अचल कीर्ति अहिवन्न, जेणि चक्कावहु मडीय | 

विक्रम कीर्ति जिस अचल हूअ, भोज अचल जुग जाणीइ, 

तिम अचल कीर्ति गोरछ तूय, बादुल कीति बखांणीयइ !|८२॥॥ 


॥ इति भी शोरा बादल कवित्त सम्पूर्ण ॥ 


र्नसेन-पश्चिनी गोरा कादल सेकल्क 
खुमाणो रासो 


षष्ट खण्ड 


॥ श्री माऊ अबाय नमः ॥ 
गाह्ा 
ओंकार मंत्र अंबा, जगज्जनननी जगदंबा | 
लच्छ समप्पो लबा, दलूपति तुह चरण अबलूंबा ॥२४५॥ 
द्हा 
कमला मात करो मसया, मुझ उर वसिईं बास। 
आपो दोछत ईश्वरी, वांणी वयण विछास ॥२६॥ 


कवित्त रांणां री वंशावलिका 


रांण प्रथम (ह ) राहप, पाट नर सुर नरपत्ति। 
दिनकर हर सुरदेव, रतन जसवंत नृपत्ति 

अनतो अभयो रांण, प्रबवक पथवीमल पूरण | 

नाग प्रांणण जेंसिध, जेंत जगतेश उधारण ॥ 

जयदेव रांण जो नंगसी, भारथ पारथ भीमसी | 
गढ़पति मुगट गढ गंजणो, गाहड़मरू गढ़ लखमंसी ॥२०॥। 


१३० ] | रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 





जग असपति जसकरण, नवल विजपाल नरेसुर । 
नागपाल नरसीह, राण गिरधर राजेसुर ॥ 

पीधड पुनोपाल, मल मोहण मय मत्तह। 

सीहडमल भीमक, राण भाखर रण रत्तह ॥ 

लुंणग्ग करण लाखां दुलां, मोड मंडल श्री लखमसी | 
अरसी हमीर खेतछ खगां, अवनी सहु लीधी इसी ॥२८॥ 


चौरपाई 


रांणो रतनसेन गहिलोत, देसपती मोटो देशोत। 

राज करें जप गढ़ चीतोड, राजकुली सेव कर जोड़ ॥२६॥ 
एक दिन तप बेठो बेसण, पटराणी सूं पेमें घणे। 
भोजन म॒हें स्वाद न कोय, चतुराई तुम माहें न कोय ॥३०॥ 
रांध न जाणां भोजन भणी; परणो थे सींघलछ पदमणी । 
अंजस करे राणो नीसस्थो, गढ़ चीतोड़ थकी ऊतस्थो ॥३१॥ 
अश्वें चढ़ीयो रांण उछास, साथ लीधो खान खबास । 
राणा ने सेवक पूछियो, आपें केथ पयाणों कियो ॥३२॥ 
आपां जासयां सींघल देश, तिहां जाए पदमण परणेस । 
अगुबो लीघो साथ भाट, ते सींघल री जांणे बाद ॥३३॥ 
रांणो द्रियारें तट गयो, जालिम सिद्ध जोगी दरसियो | 
जोगी जंप रतन नरेश, थे किम आया कवण विसेस ॥३४॥ 
आयस सूँ अधिपति वीनबें, पदमणी वरण जाऊं हिंवें। 
पार उतारो मुझ गुरदेव, सींघछ के जाबो सुज द्वेव ॥३५॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ) [ १३१ 


हे शप्चचटण 


कर ऊपर दोई असवार, नप सींधल मुक्‍यो तिणवार | 

आयस कीधो ए उपगार, परणण रो मुशकल व्यवहार ॥३६॥ 

बहिन अछें सींघछपति तणी, परतिख आप अछ पदमणी । 

अशिग्रह लीघो एहबो नार, जीपें मुझ थी पासा सार ॥३७॥ 

अधिपति खाधी हार अनेक, जीपें तस परणं सुविवेक | 

रमवा बंठो रतन नरेश, हारवी पद्मणि नें रूघुवेश ॥३८॥ 

सींघल नृप ब्याही पदमणी, दीधी परिघल पहिरावणी | 

रहो केताइक दिन सासरें, चारूणरी सीकाई करे ॥३६॥ 

सीख माँग चाल्या घर भणी, सार्थे छीघी नृप पदमणी। 

घणे भाव बहु प्रीतें घणी, पहुंचाया सींघल रे धणी ॥४०॥ 

अनुक्रमें आया गढ चीतोड, रतनसेन मन अधिकें कोड | 

राणी सु जंपें राजांन, म्हें परण्या पदमणि करि मान ॥४१॥ 

थे मोसो मांनु वाहियो, बोल क्यो सो निरषाहि [] यो। 

अहनिस गेंर महिल्ल आवास, पदमण सु सेमें करें रजास ॥४२॥ 

एक दिन आयो राघव व्यास, पदमणि नृप बेठा सुविलास । 

राणो रतनसेन कोपिओ, पदमणि रूप ब्रांमण पेखियो ॥४३॥ 

आँख कढ़ाव राधव तणी, इण दीठी निजरें पदमणी। 

जीव लेइ नें भाभगो नींठ, अधिपति कोप्यो आकारीठ ॥४७॥। 

मांणस लेइ गढ़ थी उतर्थो, दिल्ली नगर राधव संचस्यो । 

बांचे राघव शासत्र अनेक, वात वखांण करें सुविवेक ॥४५॥ 
जप विसतरियो दि [छ] छी माँह, तेडाव्यो पंडित पतिसाह । 

' आहृम ने दीधी आसीस, द छि] छीपत कीनी बशसीस ।४६ । 





१३२] [| रत्नसेन-पक्षिनी गोरा बादल संबन्ध ख़ुमाण रासो 


राघव आलम पासें रहें, असपतिरी बगसीसां हहें । 
राघव कुबधि कियो मंत्रणो, काहु वर हवें चोगणो ॥४७॥ 
रतनसेन ऊपर रिम राह, ले जाऊं चित्रगढ़ पतिसाह। 
कोइक करस्यु हुँ कलि चाल, रतनसेन भांजु भूपाल ॥४८॥ 
भाट एक सु भाईपणो, निण सु कहीयो ए संत्रणो | 
अंब खास बेंठो असप [त्‌] त, हँस पाँख ग्रही सुविग[त्‌ ]त।४६॥ 
यारो इस सु भी मकशूल, प्रथवी माँहें काइ अमूल। 
हजरत इस सु मेहरी खूब, महिला पद्मणी हैं. महबूब ॥॥५०॥ 
गाहा 

मांन सरोवर मज्के, निवसे कलछहंस पंखिया बहवे । 
ताणंतो सुकमाछा, इसा पंखी मम हत्थे ॥४१॥ 

चौपाई 
पूछ आछम पदमणि जेह, सोही वताबो हम कु तेह । 
अंदर हुरम परिक्खा करो, पद्मणि हो सो आगें घरो ॥५२॥ 
हजरत दीधा खोजा साथ, देख्यो हुरम तणो सहु साथ | 
हस्तणी चित्रणी ते सखणी, इसमें कोई नहीं पदमणी ॥ ४३॥ 
किस थानिक है कहो हम भणी, सींघलद्वीप अछे पदमणी। 
जास्यु सींघल लेस्यु देर, जिहां हुवें जिहा ल्याउः घेर ॥५४॥ 
सींघल ऊपर थया तियार, आलिमसाह' हुआ असवार। 
ल्द्सकर लाख सताविस छार, उद्धि पास आज्या तिणवार ।५४) 
दीठो आगें उददधि अथाग, सानव कोइ न छा थाग | 
उद्धि ऊपर ह [ल |छा करे, आलिम को कारिज नवि सरें ॥५६॥ 


रत्नसेन-पक्षिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ] [ १३३ 


नजओऑअजने +४«+> ना अऑचजजज- 


जिहां जे बेसाड्था जूमार, बूडा उदधी में तिण बार । 
जंपं आछम राघव व्यास, कीधो कटक तणो सहु नाश ॥|४७॥ 
ओर बताओ कोई ठोड, कहें राघव पदमण चितोड़। 
लेत्तां ते मुसकल अतिधणी, सेसतणी दुरछमभ जिम मणी ॥५८॥ 
रतनसेन वाको रजपूत, महा सुभट मामी मजबूत। 
आलिस कहें हिन्दू का क्याह, गढ़ चीत्तोड चढदु उच्छाह ॥५६॥ 
पद्मणि गहि बांध हिंदवाण, तोहुँ तलखत वडो सुरछुतांण। 
द्हा 

सुण राधव आलिम कहें, कह पदमणि सहिनाण। 
करु ह(ट)ठ तस ऊपरे, गढ़ घेर घमसाण ॥१॥ 
सुण हजरत राघव कहें, नवरस महि सिणगार। 
नाम अ्यार हैं नायका, वरणव कहूँ बिचार ॥६२॥ 

कवित्त 


सुन हो साह कहें व्यास, धरहुँ रस पेम उकत्तह। 
वाखानहेूँ सोंगार, सुन हो चित होय सुरत्तह' | 

किती भात नायका, कोन गुनरूप विछासह | 

भाँत भाँत कहि भेद, करिहु निज बुध प्रकासह।॥ 
आलिम साह सुनीईं अरज, च्यार जात त्रिय के कहें । 
नायका तीन सबके घरे; वखत वार पदमणि हूहें ६३॥ 
कहें साह सुनि व्यास, करहो सबके बाखांणह। 
रूप रुच्छन गुन भेद, तुम हो सब बात स्यांणद ॥ 


१३४ ] [ रत्नसेन-पश्मिनी गोरा बादछ संबन्ध खुमाण रासो 


तनवि चित्रणी विचित्र, हस्तनी मस्त हसती। 
संखनि कुचित सरीर, नार पदमणी छबत्रपती॥ 


संखनी पांच हस्तनी दसह, पनरह' रूप सु चित्रणी। 
कहें राधव सुल्तांन सुन, वीस विशवा पदमणी ॥६४॥ 


द्हा 
सुनि सब त्रिय के रूप गुण, इम जंपहि सुछतान । 
अब चित पाई पद्मनी, करहुं विशेष व्खांण ॥६४५॥ 
पदमनि निरमल अंग सब, विकसत पदमणि [सु] हेज । 
प्रेस मगन ऐसी खुलें, ज्यु पंकज रवि तेज ॥६#।॥ 
छ्प्पय 
चित चंचल वय स्याम नेन मसृग औओओइ अलिंगन। 
तिल प्रसून तस समन सिहासन मुख अधर विद्रुमन ॥ 
अति कोमल सब अंग वयण सीतरू अति हंस गति। 
तन सूछिम कटि छीन भ्रगटी दामनि देह द्ति॥ 
आनंद चद पूरण वदन, मन पवित्र सब दिन रहें । 
आहार निमख इच्छित अमल, विमरछ ठोर पदमनि हछहें ॥६०॥ 
द्हा 
पद्मणि चंपक बरण तन, अति कोमल सब अंग । 
चिहु ओर गुंजित भमर, निमखन छारत संग ॥६८॥ 


रत्नसेन-पद्मि नी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ) [ १३४ 


बालस वेस रहें सबही दिन, मान करें न कछू दिन लाजें। 

सेत सरोज सुं हेत धरे, अति ऊज़ल चीर सरीरहि' छाजें । 

वारिज कोस वन्‍्यो मदन प्रह वीरज नीरज वास बिराजे। 

देह लही मनमत्त निरंतर रंभा के रूप पदमणी छाजें ॥६६।। 
कवित्त 

रूपबंत रतिरंभ, कमछ जिस काय सकोमल | 

परिमल पुहप सुगंध, भमर बहु भमें बिलाबत | 

चंप कली जिम चंग, रंग गति गयंद समांणी | 

ससि वदनी सुकमाल, मधुर मुख जप वाणी ॥ 

चंचल चपल चकोर जिम, नयण कंत सोहें घणी । 

कहें राघव सुछतान सुण, पुहवी इसी हो पदमणी ॥७०॥ 

कुच युग कठिण सरूप, रूप अति रूडी रांमा । 

हसत वदन हित हेज, सेक नित रमें सुकांमा ॥ 

रूसे त्रूस रंग, संग सुख अधिक उपावें। 

राग रंग छत्तीस, गीत गुण ग्यांन सुणावें ॥ 

सनान मंजन तंबोल सुं, रहे असोनिस रागणी | 

कहें राघव सुलुतांन सुण पुहबी इसी हु पदमणी ॥७१॥ 

बीज जेम मलकंत, कांति कुंदण जिम सोहें | 

सुरनर गुण गंधवं, रूप ठृभुवन मन मोहें | 

त्रिवली, मयतन छंक, वंक नहु बयण पयंपें । 

पति सुं प्रेम अपार, अवर सुं जीह न जप ॥। 


१३६ ] [ रत्नसेन-पक्मचिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 


की -> 


सांस धरम ससनेहणी, अति सुकमाल सोहांमणी । 

कहें राघव सुछृतान सुण, पुहयो इसी हें पदमणी ॥७२॥ 

धवल कुसुम सिणगार, धवल बहु वस्त्र सुहावें। 

मुत्ताहल मणि रयण, हार हिदयेस्थल भावें॥ 

अलूप भूख त्रिस अछप, नयण बहु नींद न आवें । 

आसण रंग सुरंग, जुगति सुं काम जगावें । 

भगति द्वेत भरतार सुं, रहें अहोनिस रागणी । 

कहें राघव सुलतांन सुण, पुहवी इसी हें पदमणी ॥७३॥ 
चौपाई 

पद्मणि रा गुण सुणिया एह, जंपं असपति सुंण अबेह । 

करु चढ़ाई गढ़ चीतोड, अब हींदू कु नाखु तोड़ ॥४४॥ 

पोरस आण लेक पदमणी, रतनसेन पकडु गढ़ धंणी । 

दोडाया कासीद सताब, तेड़या मुगल पठाण नबाब ॥४॥॥ 

निरमल जोधा जें सके किया, आधी राति दमामा दिया। 

सबछ सेन सु आलिम चढ्यो, धर धूजी वासिग घड़हड्यो ॥७६॥ 
कवित्त 

इसि बोल्यो सुलुतांन, माँण कर मु छ मरोड़ी 

रतनसेन कु पकड़, चित्रगढ़ नांखु तोड़ी । 

हय कंप चक च्यार, थरकि जलनिधी अकुछांणों । 

सरग इंद खलभल्यो, पड़ यो दस दिसींह भगाणों ॥ 

फरवांण देस द्सिद्दि फटें, सब दुनियाण असी सुणी । 

मारिहं रतन हिंदुआंणपति; साह पकड़िहूं पदमणी ॥७७। 


रत्नसेन-पद्चिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ) [१३७ 


चौपाई 

गढ चीतोड तणी तलछहठी, इण पर आयो आलिम हटठी। 
छाख सत्ताविस छसकर छार, डेरा दीधा अति विसतार ॥७८॥ 
धूस नगारं धूजें धरा, गाजें गयण अनें गिरवरा । 
हठियो आलम साह' अछाव, गढ़ भंजण चित मन में दाव । 
रतनसेन पण रोसें चढ्यो, पींधो आलम आबी पड़यो । 
सुभट सेन तेड़ाया सहू, बह से बलबंत आया बहू ॥७६॥ 
रतन सझ्यो गढ़ अवली बांण, छोड नाल गोला नें बाण । 
'रतनसेन बोले गजखंभ, हींदू धरम तणो उत्तंभ ॥ 
पतिसाही रणबट पाहुणो, भोजन जीमाडां खगतणों ॥८०। 
आ [व] ध नाना विध पकवान, आतस गोछा खाग विधान । 
खाठी भगत जिमाडो इसी, खग घ्रत मद घारा [ना] 

मोजसी ॥८१॥ 
इसो चखाबो अजरोरु [क्‌] क, फिरें न छागें रणबट भुकि] ख | 
आपें पाखें अवर कुण इस्यो, मेल पाहुण आलिम जिस्यो ॥८२॥ 
डत अछाव इत र॒यण नरेश, हींदुपति ने पति असुरेस । 
माहो माहे करें संग्राम, मुगल पठाण “बहु आव्याकाम ॥८३॥ 
असपति कोइ न चालें जोर, रतनसेन रांणो सिर जोर । 
थे ऊपर थी भिड मारिका, असपत्ति सहिवें फाटा बका ॥८७॥ 


कोइक तोत तणा करि मता, रतनसेन पकडा जीवता। 
वचन तणा दीजें बेंसास, विण फंदे पाडीज पास ॥८४॥ 


१३८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाणो रासो 





मू कीजें पक्का परधांन, एम कहावें यो हम मान। 

तेडी मांह खबाबों खांण, निजर देखाबो आहीठांण ॥८६॥ 
पदमणि हाथें जीमण तणी, खॉत अछें म्हानु अति घणी । 

कांई न मागें आलमसाह, छडा साथ सु आबें मांह ॥ ८७॥, 


कबित्त 


हमहि पठाए साह, कहण कु कथ अवल्ली | 

जो तुम मानों वाच, साह फिर जावें द [ल] ली । 

दिखलावो पदमनी, और सब गढ़ दिखलाबो | 

विप्रह को नवि करही, बाँह दें प्रीत वधावों । 

गढ़ देख मिलहि सिरपाव दे, बहुत मया आलिम कर (ही)। 

रतनसेन सुण (हो) वीनती, सुहर माह दुतर तरही ।। ८६ ॥ 
चौपाई 

बोल बंध दो साचा सही, वाच हमारी विचले नही । 

नाक नमण करि कोट दिखाय, पदमणी हाथें मुझ जीमांय ॥६०॥' 

मांहों मांह करे संतोष, हिव मेटो अति बधतो रोष । 

बलता कहें रतन राजांन, मा [ह] रा कथन सुणो परधान ६१ 


कवित्त 


सुणि वजीर कहें राव, राम सिर पर राखीजें । 
बांको गढ़ चीतोड़, सगत सुलतांन हलीजें। 
म करदो हठ गुर्मांन, तुमहुँ साहिब तुरकाणे। 
रजघधारी रजपूत, हमही साहिब हिंदवांणे। 


रत्नसेन-पक्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो | [_ ९३६ 





क्यु कहें बहुत श्री मुख वयण, दम रखही घर अप्पणो | 
किरतार कियो न मिट किण ही, त्याग खाग हिंदू तणों ॥ ६२ ॥ 
कहें बजीर सुनिराव, तुमही क्‍या ओपम दीजें। 
तुम सूरज हिंदवांण साह कही एती कीजें। 
दंड द्रव्य नहिं. पेस देस तेरा नहिं चाहु । 
नहिं हम गढ री प्यास, राजकुमरी नहिं व्याहु | 
करिहो न तुम करहि' फरक्क, राज महल नहिं. आहडं। 
करि नाक नमण करीइ रयण, देख कोट फिर बावडुं ॥ ६३ ॥' 
सुण हो बहुरि राजांन, इह हरजत फरमाया । 
पूछें ग्यान कुरान, तिहां एता दिखलाया। 
रतनसेन अ[ ल ] छात्र, पुव्ब जन्मंतर भाई । 
महे तप किया असोच, तिण पतिसाद्दी पाई । 
तें किया पवित्र दिल पाक तप, हीं दूपत पायो जनम । 
हम तुम तेरो समा कुल ही, करत प्रीत रहीईं धरम ॥६४॥ 
चौपाई 
खेमकरण वेधक परधान, इम कही सघलि मेंलीधांन | 
हिंदू सदा निरमरू दिल हुवें, धोलो सहु दूध ज लेखवें ॥६५॥ 
तेडी रांण तणा परधान, पुहतो जई पासे सुलतांन | 
दीधा बोल बांह सुछतांन, हम तुम विचें ए छें रहमान ॥ ६६ ॥। 
इलोक 
मुख पथ दला कारं, वाचा चंदन शीतल । 
हृदय कर्तरी तुल्यं, त्रिविधं घूते लक्षणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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पु जाल हट 


चौपाई 
राघव व्यास कियो मंत्रणो, रतनसेन ने कालण तणो । 
नृप मन कोय नहीं छल भेद, खुरसांणी मन अधिको खेद ॥६८।॥ 
घरभेदू बिण घर नवि जाय, घरभेदू थी घर ठहराय । 
घर भेदें ढुंकागढ़ गयो, राघव घरमभेदू' हम कियो ॥६६॥ 
साह माहें पधारो राज, रतनसेन तेड़ें महाराज । 
आलिस साथ किया असवार, सलह सपूरित तीस हजार २५०० 


कवित्त 


चढ़यो गढ सुलतान, खान निबाब छीया संग । 

'तीस सहस असवार, सिलह' नख चख ढ़क अंग । 

'पडें धुंस नीसाण, गिरंद चीतोड गडककें। 

सहिर लोक खलभलें, धीर छूटे चित्त धड़क्कें। 

बिडुरें रयण मेल्यो कटक, ठोड ठोड सांमंत कसे । 

मनुख देख गयद मेंमत घटा, मयंद कपोरिस उलसे ॥२४०१॥ 

चौपाई 

आवि माहें हुआ एकठा, तब सगे दीठा सामठा । 

रतनसेन मन खुणस्यो सही, आयो आगण आलिम चही २४०२ 

जप पण सेना सगली सार, असवारे मिलिया असवार । 

तुगे ठुग हुआ एकठा, जाणक बादल उत्तर घटा ॥ २४५०३ ॥ 
“ ““-आलिम पिण न सके आंगमी । 

आआलिम तांम कहें सुण भूप, क्‍्यु मेलत हो कटक सरूप ॥ ४ ॥ 


रत्नसेन-पक्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासों ] [ १५१ 


में लडणे कु आया नहीं, गढ़ देखण की हैं दल सही । 

न धरो मन में खोटा खेद, भेरे मन नांही छुल भेद ॥ £ ॥ 
कवित्त 

कहें रतन सुण साह, चूक करि छाह न खटी हु । 

रूक वाव वज्जही, बादल जिम तुम फट्टिहु । 

तन गुमांन मग घरहु ,करहु जिण कोइ कपटूह' । 

आए चली आगणें, तास हम लाज निषपद्रह। 

गज गाह बाँध ऊमें सुहृड, मूछ मरोडी मगज भरि। 

हम हुकम होत सम फोज सिर, पड़िही कंस सिर वीजड़ि ॥ के 
चौपाई 

आलम जपें सुण राजान, घर आयां बहु दीजें मांन । 

थोड़ा होवे होवें घणा, भेली छलीजें निज पांहुणा॥ ७॥ 

धान तणो छे आज सुकाल, घणां घणां कांइ करें भूपाल । 

हम मिलवा आयें ऊपसही, लड़वा कु हम आब नही ॥ ८॥' 

राय कहें साभल पतिसाह, भर्ले पधारों आलिम साह'। 

बलि तेडाबो जाणो जिके, पिण लघु बोल म बोली बके || ६॥ 

बोलें बोछ बिहुं हुआ खुसी, हाथे ताली दीधी हसी । 

मांहो मांह हुओ संतोष, राय तर्णे मन मिटियो रोष ॥१०॥! 

करि दरगह बेंठो सुलतांन, आगें ऊभा सबे राजांन। 

फेरबीजें घोडा गजराज, रुपक भेंट करें कविराज ॥११॥* 

रतन गया तब महिलां भणी, भगत करावण भोजन तणी। 

ब्द्मणि भ्रति राजा इम कष्मो, आलम सुं जिम तिम रस रघ्यो ।१२।, 
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भोजन भगत करो हिव इसी, जिम दल्लीपति होबें खुसी । 
पद्मणि नार कहें पिय सुणो, हुँ हाथें न करू प्रीसणों ॥१३॥ 
खट रस सरस करें रसवती, प्रीसेसी दासी गुणवती। 
सणगारों सघली छोकरी, खात अछें जो तुम मन खरी ॥१४॥ 
पदमणी पास रहें सावधान, वीस सहस दासी रूप निधांन | 
रूप अनोपम रंभातिसी, कांम नि सेना होवें जिसी ॥१५॥ 
आसण बेंसण नें विध किया, ऊपर छाया डेरा दिया । 
गादी मंंडा मांहें अनूप, जरी दुलिचा अति हें सरूप ॥१६॥ 
ठोड ठोड ऊभा हुसियार, छडीदार प्यादा पडिहार। 
सवे महिल सिणगारी करी, चिग पडदा नांखी झालरी ॥१७॥ 
त्यारी हुई रसोडा तणी, मांहे तेड़या दल्छी घणी। 
देखी साह महिल सत खणा, जाण विमान अछें सुर तणा ॥१८॥ 
खुस खांणं बेंठो पतिसाह, बेठ खान निबाब दुव्वाह। 
पदमणि मांहें अधिक पंडूर, दासी आय देखावे नूर ॥१६॥ 
इम मंडे पत्रावलि बाछ, मांडें एक कचोली थाल। 
इक मारी भरि हाथ धोवाव, ढोलें चंमर बीज वाब ॥२०॥ 
इक मेवा प्रीसं पकवान, साल दाल सुरहा घृत धांन। 
विजन विध विध प्रेम सुवास, 
सुर पिण मोती [दा] ण कविछास ॥२१॥ 

भूलो साही कहें अल्लाह, यह हॉंदूचांण के पतिसाह। 

“ दैंखी दांसी रूप विलास, आलिम चित में हुओ उदास ॥२२॥ 
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देख देख सूरत सब तणी, कहें साह यह सब पदमणी। 

ऐंसी महिरी एक अलाह, हमकुं एक न दीधी नाह ॥२३॥ 
कवित्त 

कहे व्यास सुण साह, हें तारीफ पदमनी। 

आफताब महिताब, जिसी वद [रू] छ दामनी॥ 

सोवन वेल समान, मांनसर जेही हँसनी। 

जिन ( ज) तन कमल सुवास, तास गुन सेचही 

सुरधेन कलूपवृद्द जेहवी, मोहनवेल चितामनी। 

कवि लघु अक लिइक हें रसन, क्यूं त्रनही सोभा घणी ॥र४॥ 

लख दस लहें पलंग, सोड सत लख सुणीजें । 

गालमसूस्या सहस, सहस गीदूआ भणीजें। 

तस ऊपर दुपट्टी, मोल दह लछक्ख छड्धी । 

अगर चंदण पटकूछ, सेक कुंकम पुट दीधी। 

अलावदीन सुलतान सुण, बिरह विथा खिण नवी खमें। 

पद्मणी नार सिणगार सम, रतनसेन सेमे रमें ॥२६॥ 
चौपाई 

अवर न देखें पदमनि कोय, जे देखें तो शहिलो होय। 

पंदमनि पुन्य प्खे किम मिलें, जिण दीठे अपछर प्रब गले ॥२३६॥ 

इम ते व्यास अनें सुलतांन, बात करें छे चतुर सुजांन। 

तिण अवसर पद्मणी चिंतवें, आलिम केहवो जो इम चचे ।२» 

तितरें दासी जंपें एक, गोख हेठ बेंठो सुविवेक। 

' लसुमुख देखण तव गजगती, भावी गोखें पदमावतती ॥२८॥ 
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जाली माहें जोब जिस, व्यासें पदमणि दीठी तिसें। 

ततखिण व्यास इसुं बीनवे, स्वांसी पदमिण देखो हिवें ॥२६।॥। 

रतन जडित जे छें जालिका, ते माहें बंठी बालिका। 

आलिम उंचो जोबें जिसें, पदमणि परतिख दीठी तिसें ॥३०॥ 

बाह' वाह यारो पदमनी, रंभ कि ना ए छे रुकमणी । 

नाग कुमा [[] र किना किन्नरी, इन्द्राणी आणी अपछरी ॥३१॥ 
कवित्त 

कहें साह सुनि ब्यास कहा मेरी ठकुराई। 

में मदहीन गयंद में बछहीन सगपति। 

में बदल जलहीन, ( में हूँ) विजन विन छुहन । 

में हीरा बिन तेज, में हुँ योगी बिन मोहन । 

बिन तेज दीपक विण सूर दिन, कहा बहुत फिर फिर कहुं। 

नही जाऊ दल्ली बिन पदमनी, फकीर होय बन में रहुं ॥३२॥ 
चौपाई 

व्यास कहें सांभल सुतान, फोगट काय गमावो मांण। 

धीरज धरि साहस आदरो, अबर उपाय वली को करो ॥३३॥ 

रतनसेन जो पाने पडें, तो ए पद्मणि हाथे चडें। 

इम आलोची मेली घात, घीरपणा विण न मिले घात ॥३४॥ 

इम करतां जीम्यो सहु साथ, भगत घणी कीधी नरनाथ। 

श्रीफल देश धात तंबोछ, मांहो मांह किया रंग रोल ॥३५४॥ 

हिवें इम जंपं आलिम साह, मांहो मांह राली बांह। 

परिघल दीधी पहिराबणी, जरकस नें पाट्ंबर तणी ॥३६॥ 
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हाथी घोड़ा दीध्रा घणा, संतोष्या सगछा पांहुणा । 

तुम महिमानी कोघी घणी, कोट देखाबो तुम हम भणी ॥३५४- 
रतनसेन नुप साथें थया, आलम गढ़ दिखलाबण गया। 
विपम विषम हुंती जे ठोड़, फरि देखाड्यो गढ़ ची-ड़ ॥३८॥ 
विखम घाट अति वाको कोट, माहें न[ही] देख वाई खाट | 
गोला नाल वहें ढीकली, कदही कोइ न सके नीक्ली ॥३६॥ 
गढ़ देख्यां गढ़पति ग्रव गलं, एहबो कोट कही नवि भर्ले। 

इम जपें ही आल्मसाह, तुम दो रतन हमारी बांह ४० 
काम काज केजो हम भणी, तुम महिमांनी कीधी घणी । 
आलिम रीम दीई गहगही, सीख दीए वल्ि उभा रही ॥४१॥ 
अधिपति कहें अधेरा चलो, मे द॑ दार देखा राबलो। 

एम कही आधो संचस्यो, रंणे गढ़ चाहिर नीरूस्थो ॥४२॥ 
नृप मन में नहि को(३) छल भद, खुरसाणी मन अधिको खेद । 
व्यास कहें ए अवसर अछे, इम मत कहियो न कहियो पछे ।४३॥ 


यतः 


खड सूका गोड मूआ, बाला गया विदेश । 
अवसर चूका मेहडा, तू ठा कहा करेश ॥४४॥ 


चेपाई 


असपति हलकार्था असवार,. माहो माहें मिल्‍या जूकार । 
राणो रतन भ्वाल्यों ततकाल, बिचली बात हुई असराल ॥४५॥ 
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दृद्ा चोरठा 
असपति अंब सरीख, रुखां पुरखां राजबी । 
मुह मीठा उर वीख, कहो दई केस पतीजिइ ॥४६॥ 
नरपति अरि नाहर तणा, को विसवास करेह। 
जे नर क [ च्‌] चा जाणीईं, आलम एम कहेह ॥४ज॥ 
बेंरी वितहर बाघ नृप, गसी गढ़पति आप। 
छुलबल ग्रहीईं दाव सही, कोइ न छागें पाप ॥४८॥ 
तुम हम महिमानी करी, अब्र तुम हम महिमांन । 
थो पदरमणि छोड परा, रतनसेन राजांन ॥४६॥ 
चौपाई 
सुहृड़ हुँता जे साथ सबेहू, तिया चढ़ाई रजबट रेह। 
आंण्यो पकड़े रूसकर मांह, रवि ने प्रहियो जाणे राह ॥४५०॥ 
डि घालि बेसाडय रांण, जुलम अन्याय कियों सुलूतांण । 
राणो रतन हुंतो बलबत, पकड्या निबछ हुओ ए तत॥४शा। 
यतः 
अंगा गमु गते शत्र, कि करोति परि [ च्‌ | छद[+|। 
राहुणा ग्रइते चद्रे, कि कि भत्रति तारके ।'४२॥ 
चेपाई 
सुणी सहू गढ़ मह्दें वकी, बात तणी विनठी बांनकी । 
हलबत्रल हुई सेंट्र बाजार, पकड़ांगो रांणो सिरदार ॥५३॥ 
तेड्या सुहड दशो दिश वली, सेन्या सघली गढ़ में मिली 
कटक सझयो घण हील किलोल, सबलज ढाई गढरी पोल ॥(श॥। 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ) [ १४० 
कुमती रतन कहीए रांण, तेड्यो गढ़ मांहें सुलतांण 

गढ़ उतरे पहुँचांवण गयो, करे तोत रतन पकडीयो ॥१४॥॥ ' 
राजा तो पड़िया तिण पास, असुर तणो फेहो विसवास | 
पकड़ यो नृप पदमणि पिंण ग्रहें, गढ़ चीतोड हिवें नहीं रहें ।६६॥ 
जसवंत बेंठां जुडि दरबार, जालिम तेड़ या सह जुमार | 

मांहो मांहें करें आलछोच, गढ़ में हुओ सबलो सोच ॥५७॥ 
एक कहें लडां कूफांगढ़ माह, एक कद्दे यो राती वाह। 

एक कहें अधिपति साकड़े, लडता जेहनें भारी पढ़ें ॥४८॥ 

'एक कहें नायक नहि मांह, विण नायक हतसेन कहाय । 

एहवो कोइ करो मंत्रणो मान रहें हींदु भ्रम तणो ॥५६॥ 

इम आलेचे सामंत सहू, चित उपजी चित में बहू । 

तितरें आयो इक परधान, हुकम करें छें इम सुरतांन ॥६०॥ 
तेड्यो माहें नीसरणी ठवी, मंत्री मांहें बुध जाणंग कबी । 

इम जंपें छें आलम साह, तुमे कहो तेहनें द्यू बांह ॥६१॥ 

हमकं नारि दीयो पदमणी, जिम म्हें छोड गढ़ का धणी $ 

एम कहेनें गयो प्रधान, सबवि आलोच पड्या असमांन ।६र॥। , 
कहो हिवें पर कीज किसी, विसमी बात हुई या जिसी | 

जो आपां देर्यां पदमणी, तो रिणवट न रहें आपणी ॥६३॥ 
विण दीधां सवि विगसें वात, पदमनि विन न मिलें कोइ घात। 
ऐतो जोरें लेती सही, जे आया छें इण गढ़ बद्दी ॥६४॥ 


१४८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वादल संत्रन्ध खुमाण रासी 


कांवत्त 
कहें कुंअर जसवत, सुनो उमराव प्रधांनह। 
रख्खहुँ गठ की मोभ, धरा रख्खहुं हिदचाणह॥। 
हैं। राजा परवसें, नहें चल देखें भली । 
देहुँ नार पदमनी, साहद फिर जावे दिल्ली ॥ 
गढ़ आय राण बेंठदही तखत, चमर ढलाव हीतूक घर ॥ 
मिल हेठ हाथ आयो सु तो, छल हिकमत काढही सीपर ॥६४॥ 
चोपाई 





सुभटे सघले थापी बात, हि पदमणि देस्यां परभात। 

इम आलोची उठ्या जिसे, पदमणि सबि साभलछिया तिसें।६#। 
कश््चि 

कहें पद्मनि सुनि सखी, बात यह कुमर विचारें। 

हम देई पतिसाह, धरा गढ़ राण उगारें। 

में सीघल उपन्नी, राजपुत्री कहेवानी । 

ग़ढ़पति रतन नरेश, भई वाकी पटरानी । 

अब बहुरि नामह क्रिण बिध्र करहुं, म्द्दें कुठबती कांमनी । 

दिंदवाण बंश लड्षन छगें, थूड़ थूक कदीइ दुनी ॥६७॥ 

गढ़पति पकडयों साह, राह जिम चद गरासे । 

बिनु दीधे उगहेव, सुभट का ओर विमासे [ह| 

अवर्ति जोंग कउ सु वो मिट नही अधीतह 

आप मुआ जुग बुडिह्े, दुनीया नह उकत्तह। 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल सबन्ध खुमाण रासो ) [ १४६ 


मेर मरंत सबही रहीईं धरम, धर रक्खहि रक्खहि धनी । 
छूटहें हठ सुछतान चित, जब मृत्यु सुनिहें पदमनी ॥८॥ 
कहें पदमनि सुन स्थाम, राम रचु सीता वल्लभ। 
दशरथ सुत्र हो तु( ज्‌ |क» तुमहि ला ज्‌ ]जा के ओठंभ । 
ओऔरन कोई इलाज, आज संकट दिन आयो। 
घरही चितन में दया, करहुं सतन को भायो | 
असुराण राण पकद्यो रयण, चाहें मुझ मन में चहू। 
अनाथ नाथ असरण सर्रा ण्‌ ]|ग, राख राख एजी कहेँ ॥६६।॥ 
स्वेया 

केंसें तुम मृगणी के गन निगण भरथ, 

कमे तुम भीलणी के भू फल खाये थे ॥ 
केसे तुम द्रोपदी की टेर सुनि द्वारिक्रा में, 

कसें गजराज काज नाग पर धाएथे॥ 
केंसे तुम भीखम को पण राख्यो भारथ में २ 

कंसे राजा उम्रसेन बंध थे छोराए थे | 
मेरी बेर कांन तुम कान बंद बंठ रहें, 

दीनबब दीनानाथ काहि कु कद्दाए थे ॥७०॥ 
द्ह्मा 

पंखी इकलछो वन्‍न में, सो पारधी पचास। 
अबके जलूदहो उगरें, अल] ला तेरी आस ॥७॥१॥ 
सुमद भए सतहीन सब, आलिम पऊदयो राज । 
सांई तेरे हाथ हें, म्दो अबले की छाज ॥७शा॥। 
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१५०] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 


चौपाई 
अवसर इण हुओ छें जेह, थिर मन करिनें सुणज्यो तेह । 
तिण गढ़ गोरो रावत रहें, खित्रवट तणी विरुद भुज बहे ॥७शां 
वास भठतीजो वादलराव, सर तानें भरिया दरियाव ! 
तै बेवे छल बल रा जांण, बेवे रावत बे कुछ भान ॥७४॥ 
पिण तेहनें नहि सुनिजर स्वांम, रोकड़ ग्रास नही को गांम । 
घरे रहें न करें चाकरी, रतनसेन मु क्या परहरी ॥७५४॥ 
रावत वे जाता था जिसे, गढ रांहो मडांणो तिसें। 
रू धेगढ़ नवी जाइंतेह, जातां खत्रवट लागें खेह |७६॥ 
तिण [रे] कारण ग्रहिरहिया टेक, हि जास्यां काइ हुआं एकड्ठु 
अंग तणो न तज्जे अभिमान, सूर मद्दाबल जोध जुबान ॥७७। 
ख्त्री सोहि खत्रवट चलें, मरण हीए पिण नवि नीकले । 
भुंडां भल्लां पटांतर जांम, खायां जेम हुबे खगजाम ॥७८॥ 
पिण तेहनें नवि पूछें कोय, जो पूछें तो इम कांइ होय । 
ज्ञांणहार हुवे धरती जांम, सम जोचंतां राखे जांण ॥७६॥ 
चिंते चितमांहें पदमणी, गोरो बादछ सुणीजें गुणी । 
तांपु जाय करु वीनती, बीजां मांधहि न दीसे रती ॥८०॥ 
इम आलोची पदमणि नार, सुखपालें बंठी तिणबार । 
आधी गीोरल रे दरबार, साथें सयबछ सखी परबार ॥८0॥ 


धोरो सांसो घायो धसी, विनय करी ने आयो हसो | 
मात सया बहु कीघधी आज, भले पधास्या दाखो काज ॥८२॥ 





रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ] [ १५१ 


सुभटे सगलें दीधी सीख, दया धरम री नहिं आरीख। 
सीख दियो हियें तुर्में पिण सही, जिम असुरां घर जाऊं वी ८३ 
सुभट सब हूआ सतहीन, प्रथवी खत्रीवट हुँई खीण। 
छुभट सगले दाख्यो दाव, पदमनी दे नें लेस्यां राव ॥८४॥ 
हिें तुमें सीख दिहयो छो किसी, कहोवात अधिकाई किसी । 
गोरो जंपें सुण मुक मात, होसी सघली रुडी बात ॥८४॥ 
जो तुम आया मुझ घर वही, तो असुरां घर जास्यो नही। 
रजबद तणो नहीं संकेत, नारी देई कीजें जेत ॥८६॥ 
बलि मयो रजपूतां भलो, आमों सांमो करवो कलो। 
स््रीदेश्न लीजें राब, सकजन थाइ एह कुदाव ॥८७॥ 
कवित्त 


तूं रजधर गोर [ ल] ऊ, तु ही सांमंत सक [ ज्‌ ] जह । 

तु द्वी पुरस हिंदबांण, रांण धर सहु तुज भु | ज्‌ | जह ॥ 

बीरधीर बडबीर, तु ही दल बीडो मंलें। 

तुं मुझ दें अहेंबात, नारि पदमणि इम बोलें। 

सुहडा अवर सतहीण सबे, यह जस तो भुजे हँकिलो । 

अलावदीन सुखगांवछों, हींदूपति छोडाबिलो ॥८८॥ 
चौपाई 

धोरो जंपे सुण मोरी बात, गाजण हुँता वडा मुझ अ्रात । 

तस सुत बादल छें बलबंत, तेहने पण पूढ्ों ए मंत्र |८६॥ 

तब पदमणि गोरर ससनेह, पोहता जइ वादलछ र॑ गेह। 

देख आवती थयो मन खुशी, बादर सांमो आयो हसी ॥६०॥ 


१४२] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 








विनयवत करि पग परिणांम, काका ने बलि कीध सत्यंम | 

शोरो जय बादल सुणों, सुहरडडे थाप्यों ए मन्रणों ॥६१॥ 

पदमणि देई लेस्पा राब, अवरन कोई चितें दाव। 

पदमणि आया आपण पास, आंणी आमो मन विशवास ।६२। 

हवे तु जेम कहे ते करा, नीचो देता छाज़ मरा । 

आपें डीलें हां दो जगां, आलम साथे लसकर घणां ॥६३॥ 

कहो जीपेस्‍्यां किम एकला, किला न होव कदही भद्ठा ॥६४॥ 

तिण कारण तो पूजण भगी, आउप्रों साथे ले पदमणी । 

हिरवें करबो रणत्रट ने ठाह, आप बेहु भुजें गजगाह ॥६४॥ 

पद्मणि वांदछ सु इम कहें, सरण आवबी हुं तुम तण । 

राखि सको तो राख मुज्क, नहि तर तेहियो दाखो मुझ ॥६६॥ 

खांड जीह दह निञ्ञ देह, पिण नवबि जाएं असुरा गेह । 

लाखां जु हर करिने बछु, पिण नव कोट थकी नीकलछु' ॥६७॥ 

सील न खड्ठु देह अखंड, जो फिर उछट देह अभग । 

सुहड कराव वलि भरतार, मुफ कुछ नहीं हैं ए आचार ॥६८॥ 

सील प्रभाव होमी फते, रिपुदल छागो भुंभों मते। 

रहें [अ] गड़ ने छूटे राय, हुँ पिण रहुं सुजस जग थाय ॥६६॥ 

परमेसर पिण साहस साथ, अंत हथा करसी जगनाथ। 

ल्हो सोभाग दीधी आसीस, जीवोी वादक कोड वरीस २६०० 
ह कवित्त 

कहें पद्मनि आतीस, अखें वादछ अजरामर। 

हु झुक पीहर वीर, धीर चित मोर बराबर। 


रस्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो | १५३ 


दि 


खग भ'जई३ खुरसांग, मांण ररुखहुँ हिंदवांगह । 

घुरें जेत नोतांण, करें दुनीयांण बखाणह। 

संनाद स्पाम सरणं सुहड, एह' विरुद तुम भुज लहें । 

कर घालम्बो समर छा सुदृड, तुज्क अंक मार्थे वहें ॥२६०१॥ 


द्ह्ा 


ब्रद धर बादल बोलियो, मरद जोस मयमंत। 
गहक कहरी गा जियो, दूठ महा दुरदंत ॥२६०२॥ 
काका सुण बादल कहें, केहो कायर काम। 

रहा बे 4 सारा सुहड, एह असीणो नाम ॥२६०३॥ 
काका थे [का| चिता मे करो, अंग धरिहा उलास। 
तो हु बाद ताहरो, भत्रीजोी स्थाबास ॥२६०४॥ 
आलम भाजु एकलो, पाउ पिसुण खग रेस । 

कुलबट उनवाछु किछो, आणु रतन नरेश ॥२६०४॥ 
बीडो काल्वय। बादलें, बोले इम बलबत। 

तु सत सीता दूमरो, हूँ दूजो हनुमत ॥२६०६॥ 

सती तुद्दारी सामिनो, सिलु महांदकू माण | 

घडि माहें आणु घरें, रतनसेन राजान ॥७॥। 

घरे पधारो पदमणि, मकरो आरत माय । 

बादल बोल्यथा बोलड़ा, ते नवि क्ूडा थाय ॥८॥ 

थे [च्‌] छिम सूर न ऊ्में, मेर न कंपे वाय । 
सापुरता रा बोलडा, फिरे न कूड़ा थाय ॥६॥ 


१४४ ] [ रल्नसेन-पश्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 


न अर 2४०४०घ४ ०३ पलपल». टि कल. जम लकी से ॥ अशरलकीअ] ५४ 


शोरो सांभलि गहगद्मो, सूरिम चढ़ी सरीर । 
कायर पूता कांपवें, सूर धराबें धीर ॥१०॥ 
चौपाई 


पदमणी घरें पधारी जिसें, बाद माता आवी तिसें। 

सुणज्यो सगछो ते संकेत, द्ववड़ा मांह' न मार्वे हेत ॥११॥ 

नयण भरें मुंके नीसास, माता दीसें अधिक उदास । 

इण पर आबी दीठी मात, विनय करें पूछें सुत वात ॥१२॥ 

किण कारण तूं माता इसी, कहो बात मन मांनें तिसी । 

आरत केही छें तुम तणे, क्यूं छो चित्त आमण दुमणे ॥१३॥ 

मात कहें सुग बादल बाल, मांडे कांय लीयो जंजाल । 

दूध दही तुं माहरे एक, तुम विण कोई नहिं मुझ टेक ॥१४॥ 

घणा खाए मेगलिया ग्राह, सुहड रहद्या छें तिके विमाह । 

सासन वास नही नूप तणो, खरच खावबाछा निज गाठनो ॥१४॥ 

रिण विध किम जाणस्यो सजी, घर विध वात न जांणो अजी । 

कहि कीधा छे तें संग्राम, अणजांण्यां किम कीजें काम ॥१६॥ 

आलिम किण पर गज्यो जाय, आटे लुंण किसा ने धाय | 

बादल पूत अछे तूं बाल, रिण संग्रांम तणो नहि ताल ॥१७॥ 

अलगा डुगर रलियांमणा, हुँस हुवें अण दीठां तणा । 

जुद्ध तणा मुख भछा अदीठ, वात करंता ढागे मीठ ॥१८॥ 
यतः दूह्ा 

डुगर अलगा थी रलिग्रांमणा, दीसें इसरदास । 

नेडा जाय निरखिजें जदी, कांटा भाठां नें घास ॥१६।॥ 


र्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध ख़ुमाण रासो ) [ ११४ 


चौपाई 
सीह सबद सुण मेयगल घटा, नासें सगला तेपिण कटा । 
जिम आलम भांजु एकलो, गढ़ चीतोड़ दिखाउं भल्ो ॥२०॥ 
द्हा 
एक संहेस एकलो, एक एकला घणाह। 
सींध सद्देसे वॉटियो, जोखे जणा जणाह ॥२१॥ 


कवित्त 


रे बादल कहें मात, वात तु बीछ करारी । 

परिहर मन अभिमांन, बोल बोलहुं विचारी । 

सुभट होय॑ दसबीस, तास वलि आरंभ कीन्ये। 

आलिम साह अथाह, समु द किम बांह तरीज्यें । 

बालक गत ओछंछलि, जूक बूम जांणें नही । 

मुझ वयण मान सुपसाय कर, तो सुपूत बादल सही ॥२२॥ 
हुँ कित बालो माय, धाय आचल नवी लगु । 

हुँ कित बाछो माय, रोय नहीं भोजन मग्गू' 

हुँ कित बालो माय, धूलिढिग माँहि न छोड 

हुँ कित बालो माय, जाय पालण नही पोढु । 

जा जुल नाग आलम जुबन, जास जुडद्ध छोड़ प्रहें । 

रण ले मवाऊ बाल जिम, नही माय बालो कहें ॥२३॥ 
तब फिर जंपं माय, बात सुन पूत अधीरद | 

गढ़ रोक्‍्यो असुरांण, सुभद सबल ए अधीरह। 








१६६ ] । रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 





पकडयो राव परहत्थ, कक्त्थ न हुं कूठ करीजें 

नहि सामंत तुक भीर, कूफ कहा सोभ लहीज | 

रढ़ चढ़ हुं लहहु बालक जिम, कहें बालक दुख क्यु धरु । 

साह ए समु द सुलताण दल, भुजब्॒लि जिम दुतर तरहुं ॥२४॥ 
कह्टे बादल सुण मात, कहा फिर फिर बाल (क) कह । 

जेठी नट जूफार, दास गायण हैं पायकह । 

वस्त्र सस्त्र कवि रुप, गयद त्रिय गाह कवित्तह । 

एते सब बालक्क [है], मोल मु गा जिन तननह। 

बालुए कान काली दिख्यो, वाले गज देसीस दिय। 

अरि सेन चाव बालक्क जिम, देखि ख्याल करी दृढ़ हिय ॥२४॥ 
कहें वादल सुण मात, देखी एह घात विचारी । 

प्रथम सांधी साकडें, कष्ट भुगतहि तन भारी । 

असपती गढ़ विश्रहो, रह्मो न सुदडा धीर [ ज्‌ | ज । 
राजकुमार बाल [क्‌) क, तास निज्ञ नादी स वीरज । 

पदमणी मुझ पयठी सर [ण]ण परुख विचरुखन वात सब | 
निज बस अंश ऊज़ल करण, इद अवसर फिर मिलहि कब ॥२६॥ 


चोपई 


सुतनो सूरपणो साभली, माता मन माहें कल मछी | 
वरज्यो वचन न माने रती, तत्र गई मेली मेठलब॒ती ॥रण। 
बात सहू बहूअरन कही, जई राखो निजपति ने ग्रददी । 
म्हांरी सीख न माने तेद, रहेंसो भेट तुमारों नेह ॥२८॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध रुमाण रासो ) [१६७ 


लि + > ऑल जलता 3जीअखचआ 


सवी श गार समझे साधता, पहिरी वस्त्र भा भावता। 

हाव भाव करें बचन विटास, जिण पर तिण पर पाडे पास ॥र६॥ 
एम सुणि बहुअर नीकली, भबकती जाणें बीजछी । 

सकुलिणी सम सोल श्वृगार, आवबे वेगि जिहा भरतार ॥३०॥ 
रूपें रंभ जिमी राजती, म्रगनयणी सझुन्दर गजगती। 

नयणें निरमल देख्यो नेह, सांमधरम दाखें समनेह ।॥|३१॥ 
कोमल वदन कमल कामनी, दीप दंत जिसी दामनी । 

हस्त वदन बोल हितकरी, स्वामी बात सुणो माहरी ॥३२॥ 
आलिम दूठ महा दुरदंत, कहीनें किण पर जूमो कंत | 

अरि बहुढा न त एकलो, इसे मते नवों दीसें भलो ।३३॥ 

ते हुं पुरख नही बादलो, जाए जिण पर माडु किलो | 

बलती अरज वली [8] इसी, जात नहीं छ जंबा जिनी ॥३४॥ 
हींसे खत सींधुर सारसी, गलबल ट्ूूगल करे पारसी | 

सोखें रिण इक माहें तछाव, मुख मकड चित दुष्ट सुभाव ।३५। 
भुग्ज उडाव दे दे ट्छा, मास भख बाणें अछयला। 

ऊडंता परीया हणे, बाले बाधी कोडी चुण ॥३६॥ 

बादल बोल वलतो हसो, तें ए बात कही मुझ किसी । 

हँवर गेवर पायक पूर, एकण हाक [क] रु चकचूर ॥ ३७॥ 


द्हा 


इह त्रिय सुणि वादल बयण, जंपें तीय जुबांन । 
त्रिया सम गजी नदीं। किम गंजसी सुलतान॥ ३८॥ 


१४८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो 
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खडग युद्ध विसमों छें सद्दी, कूडी रीस न कीजें कही । 

मुक तन हाथ न घाली सको, भोगी स्वाद लहें जे थको ॥३६॥ 
असपति घडि विसमां बींदणी, भमुह चढावें मेलें अणी | 

जरह कंचुकी भीडत अंग, बिलकुलियो मुख रातो रंग ॥४०॥। 
मलपें मयमत नारी जेम, वचन बिरस चित न घरे पेम । 
अमंगल सींधू नद गावती, छछ घर ती डा कुछ वावती ॥४१॥ 
पोरस तणो देखालिस तेज, तिण दिन आविस ताहरी सेज | 
जांलिग पिसुण बखांणं नही, गुणीयण विरुद न यें उमही ॥४२॥ 
तां लग केहा सूर सधीर, वह्भ मांनें जेह सरीर । 

लोही सांट चाढ़ें नीर, ते कुछ दीपक बावन वीर ॥॥2३॥। 

जब नारी जंपं कर जोड, अबर नही को ता [ह] रें जोड। 
भलो भलो कहें मी संसार, सांमधरम रहेंसी आचार ॥४४॥ 
जिम बोलें छे तिम निरवहें, मत किण वातें जाए ढहें । 

लाज म आंगो कुछ आपण, सांसी साहस जूमें घण्ण ॥2४॥ 
जीवन मरण सदानु नाथ, हुं नबी मु कु प्रीतम॒ साथ । 

घणो घणों हिब कासु कहूँ, जिम करज्यो तिम हुं गहगहुं ॥४६॥ 
कंत कहें साभल सुदरी; मोटा वंश तणी कुअरी। 
बोल्या बोल भला ते एह, द्वित वांछे सोही ससनेह |॥|४७॥ 
ओछा घर की आवे नार, कुमत दीए पूछयां भरतार। 

तें कुलबंती नारी तणों, मह्ीयछ सुज़त वबधाव्यों घणो ॥४८॥ 


रत्नसेन-पह्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ] [ १४६ 
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अस्त्री आंण दिया हथियार, सभी आऊध उल्यो तिणवार। 
विनय करी माता पश बंद, चंचल चढ़ि चाल्यो आणंद ॥९६॥ 
गोरा पासें आयो गहगही, काका धीरप राखो सही । 

एक वार देखु पतिसाह, देखु कुअर तणों पिण माह ॥५०॥। 
कहें गोरो वादल सुण वात, मुझ तुक एक अछ संघात । 

तु जावें हुँ पाछे रहुं,ए वात किम सोभा लहुं ॥४१॥ 
काका न कीजे काची वात, हूं जावु छु मेलण घात । 

रिणवट्र मुझ तुज्फ हैं साथ, इण बातें मुझ देखण हाथ ॥४२॥ 
शोरो रावत राखें घरें, बादल चालो साहस घरं। 

सुमट सहु मिलिया छ जिहा, बादल रावत आवें इह्ां ॥४३॥ 
सांसधरम सरणें साधार, रिम दल गाहण सबरू अपार। 
जाणें कुछ कीरत घन धस्बो तेज-पूज सूरज अवतरयों ॥४४७॥ 
सभा सहू देखी खलभली, सूरातम सामंत अटकलि। 

बादल कबहि न आयें सभा, ग्रास न छामें नहि घर विभा ।४४। 
सके तो कांइ बिमासी वात, गाजण सुत ए सूर विख्यात | 
सुभट राय सुत बेठां जिहां, कियो जुद्ार आवबी नें तिहां ॥६६॥ 
उठ सुभा सहू आदर दिए, बेंठा बादल तब दृढ़ हिए। 

पूछें सुधा प्रयोजन आज, कहो पधारूया केह्ें काज ॥५०॥ 
बादल बोलें वहिसे इसो, कहो तुमें आलछोचो किसो | 

सुभट कहें वादछ सभछो, सबरू मंडांणो इण गढ़ किलो ॥५८॥ 
अडियो आलम अवलीबांग, गढ़पति प्रहियो रतनीस राण। 
गढ़षिण लेसस्‍्यें हिबडां सही, द्‌ [छ] ली पत बेंठो हठग्रही ॥५६॥| 


१६० ] ( रत्नसेन-पञ्मिनी गोरा बादल संबन्ध रूमाण रासोः 


पदमनि दया तो छूटे पास, नहितर गढ़री केही आस | 

गढ़ जातां कोई नवि रहें. वले करा जें तु कहें हिचे ॥६०॥॥ 
बादल बोले भछो मंद्रणो, तुम आलछोच कियो छे घणो | 
पदमणी आप देस्या नही, गढ़पति ने छोडावां सही ॥२१॥ 
इम करता जे आवा काम, कुल्बट रहसी भामो नास | 
काया साटठे कीरत जुड़ें, [वो] मोले मु ह॒गी नवी पड ॥६२॥ 





दोहा 
सींह न जावे चंदबल, नवि जांवें घर रिद्ध । 
एकछो ही भांज किलो, जहा साहस तिहां सिद्ध ॥६३॥ 

चोपाई 
सूरातन चित धीरज ज्याह, परमेसर त्यां आवे बांह। 
तिवें आदरज्या सतप्रम तणो, सुहडा धीरज दीज्यो घणो ॥।६9॥' 
हुं जाउं छूं ढलकर माह, आवबु वात सहू अवगाह। 
करि जुह्ार बादल अश्व चढ्यो, साहस नूर सूरातम चद्यो॥ 
गढरी पोल हुँंती ऊतस्थो, बु&ििबंत ने साहस भस्थो | 
निलबट दीपे अधिक्रों नूर, प्रतयें तेज घणो घष्ट पूर ॥६५" 
सलहें अंग सझपत्रा साबता, पहिरया वस्त्र भछा फाबता । 
आउ्यो एकल मठ असबार, जाणे अभिनव इन्द्र कु आर॥६ ॥ 
आवत दीठो आलम जिसे, ए आवें हें कारण किसें | 
पूछण मुंक्प्रा सांमा दूत, क्‍्यु' आवत हैं ऐ रजपूत ॥२७॥ 
आयन किमें पूत्रयो तेह, बोलें बादल अती सनेह । 
आव्यो एक कट्देवा वात, पदमणि आण देखे परभात ॥६८॥ 


र्नसेन-पद्मिनी गोरा वादल संबन्ध खुमाण रासो ] १६१ 


आलिम मनि मुझ मंत्रणो, तो उपमार करु हुं घणो। 

जाय न किम आहूम सं क॒ष्यो, इम निसुणि असपति गहमश्तो ६६ 
माहें तेडायो देह मान, दीठो असपति मिड असमांन |, |; 
तेज तेख दिनकर थी घणी, हुकम कियो खुस बेंसण भणी ॥७०॥ 
बेंठो बादल बुद्धि निधान, असपति पूछें करि बहुमान । 

क्या तुम नांस कसी का पूत, अब किसका हैं ते रजपूत ॥७१॥ 
क्या तुमको हैं गढ़ में ग्रास, को अब आए हो अब पास | 

बोलें बादछ वलतो हसी, रोम राय घट सहू उनसी ॥७२॥ 
अवसर बोली जांणं जेह, मांणस मांहें जणावें तेह। 

विनय करें कर जोड प्रमाण, करिहुं अरज पाऊ फुरमांण ।७श। 
नाम ठाम सहू बिगतें कह्या, महरबांन तब आलम थया। 
बादल बोल्यो साहस धरी, स्वामी बात सुणों माहरी ॥७४॥ 


पदमणि मु क्‍यों हु परधान, सुहृड न मेंले निज अभिमांन | 

पदमणि देख्या तुम कु हेठ: भोजन करता छागी देठ ॥७४॥ 

तिण दिन थी ते चिते इसो, कामदेव बलि कहीईं क्रिसो | 

धन तस नारि तणो अवतार, जिसके आम हैं भरतार ॥«६॥ 
विरह विधाकुल बैठी रहें, अहनिस सुध्िणं आलम लहें। 

निपट घणा मु के नीसास, अबछा दीसें अधिक उदास ॥०७॥ 
आह्ूम आलम करती रहें, मुख करि बात न कि सु कहें। , ,, 
मुझ तेडी ए दाखूयो भेद, मुक्यो करवा विरह निवेद ४७०८४, , , 
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दूहा 

सुर्ण साहिब आलम अरज, में पंदसणि का दास | 

यह रुक्‍का हमकू दिया, हैं इममें अरदास ॥ «६ ॥ 
जो में देखु बदन छवब, मेरे कुछु न चाह। 
इंन्द्रप्री किह' काम की, प्रीत नहीं जिस माह ।| ८० ॥ 
रुकका आलम हाथ सं, वांचत धर ऊछाह । 

ताती बाती बिरह' तें, मेटत ही जल दाह ॥ ८१॥ 

निस वासमर आठो पहर, छिन ही न विसरें मोह'। 
जिहां जिडा नयन पसारहुं, तिहा तिहा देख तोह ॥ ८२॥ 
साह तुमारे दरस कु, अरध रहयो जि आय। 
कहो क्या आग्या देत हो, फिर तन रहे के जाय ॥ ८३ ॥ 
प्रीत करी सुख लेण कं, सो सुख गयो दुराय॥ 
जेमें साप छुछद॒री, पकर पंकर पछताय ॥ “8 ॥ 
बाती क्तती बिरह की, साहिब जरत सरीर। 
छाती जाती छार हुई, ज्यु न बहत दृग नीर ॥ ८३ ॥ 

कवित्त 

कहें पदममि सुम साह, वाह तुम रूप बड़ाई। 

[_ अहो ] कांस रूप अवतार, अहो तेरी ठकुराई ॥ 

मुझ कारण हठ चढ़े, आप ग्रही खग उनंगें” । 

पकडयो राण रतनन्‍न, वचन विसवास उल्ंघे ॥ 

अब बेंठा है करि मौन मुख, कहा तुमारें दिल बसी ॥ 
जेही काज एतो कियो, सौ क्‍्यु मे करहो खुशी ॥ ८६ 4 
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में तेरी पप दास, में ( हूं) तेरी शुण बंदी | 

तुम रहिमान रहीम, मे हुं त्रिय आब मगी दी । 

में तो यह पण किया; सेज आरूम सुख माणु। 

ना तर तजिहुं प्राथ, अवर नर निजर न आणु । 

अब करिहुं [| बहु | राज मानहुं अरज, हुकम होय दरहार इह । 

में आय रहुं हाजर खडी, छोडि देहो हिंदबाण पह॥ ८७ ४ 
चौपाई 

जब भेजें आलिम परधान, द्यो पदमणि छोड़ें राजांन । 

सुहड कहें वलि मरसां सही, पिण पदमणि को देस्यां नहीं ॥८८॥ 

में समकाय सुभद सामंत, वीरभाण कुअर जगजंत | 

क्यु क्यु' आज ठवें छेकांन, तिण जांणु छू' ब्रिणसे वांन ! ८६ ॥ 

पद्मणि मुक्‍यों हुँ तुम भगी, विनय भगत बिनवें घण घणी । 

व्ले जिका होवें छे बात, आबे कहेस्यु ते परभात ॥ ६० ॥ 

सीख दियो पन्नी पढ़ि सही, पदमणि पासें जाऊं बही। 

जोती होसी म्हांरी वाट, करती होस्यें अति उचाट ॥ ६१॥ 

विरह विधाकुछ | न ख ] में विरहणी, कांम पीड दाहेँ पदमणी । 

तुम संदेस सुधा रस जिसां, पाई जाइ कहुँ तिहां तिसां ॥ ६२ ॥ 

द्ह्ा 

असपति इण पर माभली, पदमणि प्रेम श्रगास । 

वयण बाण वेध्यो घणो, मु के सबलू निसास | ६३॥ 

पत्नी बांची प्रेम सु, चतुराई सु- विचार | 

कागाद कर मुक्रे नहीं, नयप्र छम्माई तार | ६४ | 
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कांमण बांण कुण सहि सकें, दाम सारी देह । 
सुन्दर तणा संदेसडा, निपट बधारें नेह॥ ६५॥ 
वार वार चुबन करें, रुका कु मुखलाय | 
अजब पढ़ी दे पदमणी, खूब लूख्या ए मांह ॥ ६६॥ 
असपति थो अहि सारिखो, सही न सकंतो कोय । 
खील्यो बादल गारुडी, पदसणि मंत्र परोय ॥ ६७॥ 

चौपाई 
असपति बोलें बादल सुणो, तु मेरे बल्‍्लभ पांहुणो । 
भगत जुगत केती कहजीईं, तेरी अकल बसी मुझ हीईं ॥ ६८ ॥ 
पदमणि सु कहियो मुझ प्रीत, रुडी पर भाखें सहु रीत। 
जो हम हाथ आई पदमणी, तो तुम कु दूं धरती घणी ॥ ६६॥ 
सुभट सहू सममावें घणा, थिर कर थाप ए मंत्रणा । 
तुम नु' करस्यु देशज धणी, दूध डांग दिखलाबे घणी ॥२७००॥ 
इस कही कर सुती निज नाह, पहिराव्यो वादलरू पत्तिसाह। 
लाख सोनिया दीधा साए, हेंबर गेंवर देश अपार ॥ २७०१॥ 
रुका लिख देहुँ तुम हाथ, मांहें लिखहुं प्रीतम गाथ। 
रुक्का ल्यु नहि. आरूस तणा; कोइ वांचे' तो भाजें संत्रणा ॥ २॥ 
मुख सु वात करु गा घणी, विरह वात सहु आलूम तणी। 
मुककु सीख दीयो सुपसाय, आलम साह दीयो पहोचाय ॥शा 
सोबन पोट हमार्ां सिरे, हय हीसें घेंसारब करे। 
इण पर आयो चित्रगढ़ मांह, पूछें बात सहू परचाह ॥ ४ ॥ 
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रींक मोकली निज घर ज्यार, माता हरख थई तिणिवार । 
देखी साह तणी सिरपाव, देखी सूरातम दरियाव ॥ £ ॥ 
शभौरो रावत मन गहगहयो, करसी बादरू सगलो कह्मो । 
हरखित नार हुई पदरमणी, ए मेलबसी सही मुक धणी ॥ ६॥ 
सुभट सहू चमक्या मन मांह, वादल मांहें अधिको आंह | 
सगत न छांनी राखी रहें, बांधी अगन होवें तो दहें )। ७॥ 
द्ह्म 
विधना ज्यां बुहि गुण दियो, नित दो मति मन मंद । 
जे कुडे किम छाइए, छिप्यो रहें कित चंद ॥ ८॥ 
चौपाई 
बादल बस कीयो मंत्रणो, कहुं बात तें सहु को सुणो 
बीस सहस सम करो पालखी, वात न किणही जाई छखी || ६॥ 
ऊपर अधिक करो ओछाड, पाखतिया बांधों पतिवाड । 
दो दो सुभट रहो सा मांह, बांधी ससस्‍्त्र सलऊूह संन्‍नाह ॥१०॥ 
छारो लछार करो पालखी, कहसां माहें छें तसु सखी | 
बिच पाछखी पदमणि तणी, परठी सोम करो तिण धणी ॥१ १॥ 
साचो पदमणि रो सख्रिगार, ऊपर थापो भंवर गुंजार | 
तिण में रावत गोरो रहो, बात रखें कोई बार कहो ॥१२॥ 
छेटी बिचें न राखो रती, छारो छार करो पागती | 
गढ़री पोछ समीपें बार, सेन समीप आंणो पार ॥१३॥ 
एम करी हिवें तुम आवज्यो, वेलां बहुली पडखावज्यों। 
हुँ बिच जाय करु छु बात, मिल्स्यां जिम तिम घातोधात [१४। 
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हुंे आवधेधु राजांन, पोहचा्ेस्थु नृप निज थांन। ' ' 
पछे करेस्यां सबलो कछो, ए आलोच अछें अति भलो ॥१४॥ 
सुभटे सगले मानी वात, परठ करंतां थयो प्रभात । + 
भेद सह समकावी घडी, चाल्यो वाद चंचल चडी ॥१६॥ 
पीहतो जाय छूसकर मांह, जहां बेंठों छें आलमसाह। 

जाए वादल करी सलांम, हरखित बोलें असपति तांम ॥१७॥ 
वादलछ साचा कह संदेश, बगस, बोहलछा तोनें देस । 

वादल अरज करें परगर्डी, स्वामी वात सिराड्ड चढ़ी ॥१८॥ 
कटक सहू समभावें नीठ, पदसणि आंणी गशबढ़रें पीठ । 

सुहृड सहू भाखें छे ऐह, निम्तुणी स्वांसी विनती तेह ॥।१६॥ 
पदमनि सं ज्यो छें तुम काम, तो हिवें राखो मांसो मांस । 
अतरो हुवे हमकुं [वे] बसास, पद्सणी आणुं जिम तुम पास २० 
असपति बोले बलतो एम, कहो विसवास हुबे तुम केम । 
वादल कहें श्री आलम सुणो, विदा करो छसकर आपणों ॥२१॥ 
सुहड सहू बोलें छे मुझे, बेही स्वारथ चूको रखें। 

प्रद्मणि लेइ न छोड राव, रखे उपावो असपति दाब ॥२२॥ 
पहिली पण कीधों छें कूड, तिण बेसास मिल्यो छें धूड । 

तिण कारण कहुँ आलम साह, छसकर सबही करो विदाह' ॥२३॥ 
जो बलि बीहो तो असवार, पासे राखो सहस बे च्यार । 

अबर दो सहुं आगें चछाय, जिम विसवास अमां मन धाय २४ 
इम सुणीनें धयो उत्तावछों, बोलें आलम अति बावलो । 

हम अंबीहे बीहें किस थकी, बादल एसी तें क्या कथी ॥२७॥ 
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हुकम कियो असपति हुंसिग्रार, कच कराठ्यो छम्तकर कार 
सहस बे च्यार रहो हम पास, हींदू कुं होवें बेसास ॥२ह६॥- 
लखकरियां जब छाधो दूदुओ, हरल घणो मन मांहें हुओ। 
लसकर कुंच कियो ततकाल, चाल्या सुभट विकट विकराल ॥श्णा 
मीर मुगल को [इ] खांन निबाब, मुगल पठांण घणी जस आम्र । 
पदमणी सनस करें जे भणी, आगें चलाए दल्ली भणी ॥२८॥ 
बिया बिया जे जो रण कष्टा, एकेला भांज गज घटा । 

डाईछ साह नांणें विस्‍्वास, तिण कारण राखण भिड पास २६ 
सूरा सूरा सहस बेच्यार, असपति पास रहया असवार। 
आलिम बोले बादल सुणो, कहियो कीघो हैं तुम तणों ॥३०॥ 
वेग मंगाबो अब पदमणी, पाछो बाचा आपापणी । 

लाख मदहोर तव रोकड दिया, पहिरावणी बागा समसपिया 8१ 
ते लेई बादल आवियो, हरख्यो माय तणो तब हियो | 

तब सुद्डा सं कही संकेत, हजें जयदीस दियो  जेंव ॥३२॥ , 
तुमें संकेत रूडो राखज्यो, पाछखी तुमें लेई आवज्यो । 

मत किण वात हुओ आखता, रखे छगावो कांई खता ॥३३॥ 
इम कह्दीनें आगो संचरयो, पाछखियां पूर्ठ परवस्थो । ह 
राघव व्यास जे बुद्धिनिधांन, स्वांमिद्रोह थी नाठी सांन ॥३8॥ 
छलबल एन लिखांणी काइ, लंंण हरांम तथो परभाइ। 

असप्रति दीठो आवत' बली, बादल वात करो निरमढी ॥३५७॥ 
साहिब सांभल मुझ वीनती, पदमणि एम कहें गुणयत्री4. 
आगे छूं हजरत तुम गेह, अगलिम धरक््यो अभिक सनेह ४३$७॥ 
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पण सोहागण मुमन करें, एह' अरज मन मांहें घरें | 

एम सुणि ने आलिसम कहें, पदमणि आपें आदर छहेँ ॥३७॥ 
पदमणि नारि तणा नख एक, तिण सरीखी नहि नारी एक। 
पदमणि कारण म्हें हट कियो, बयग लोपि रांणो ग्रहि' ढियो ३८ 
| झुक मन खांत अछें तिण तणी, मांनीती करस्यु पदमणि। 
अवर हुरम करसी पग सेव, पदमण कु पधरावो हेव ॥३६॥ 
एम कही बलि बादल भणी, परिघल दीधी पहिरावणी | 

ते लेइ घादल आवियो, पदमणि नारी बधावियों ॥2०। 
सुभटां नें सहु भाखी वात, जई मेलावस्यु धातो धात। 

तुम सहु बाह' रहेज्यो इहा, वात रिखे को [इ] काढो किहां॥४१॥ 
आयो वादल असि पर चढ़ी, नव नव वात कहें मन घडी | 
'होठें बुद्धि बसें तेहनें, कसी उणारथ छें जेहनें ॥४२॥ 
वात कहंँतां छागें वार, फिरि बादल आयो तिणवार | 

परणट आंग धरी पालखी, आलिम देखें सहु सारिखी ॥४३॥ 


बादल विच विच में वलि फिरे, पदमणि [नें] मिस वातों करें | 
रहो पहर दिन एक पाछलो, लसकर दूर गयो आगलों ॥४४॥ 
किला तणी जब वेला भई, तब तिहां बादल बोलें सही । 
हजरत एम कहें पदमनी, मुझ ऊर्भां थई वेलां घणी ॥४४५॥ 
महांरी एक सुणो अरदाश, जिम हुं आवुं तुम आवास । 
श्तनसेन मुंकों इकबार, तिससें बात करु दोय च्यार ॥४६॥ 

ले राजा आवु दरबार, जेम रहें कुलनो आचार | 

आलम बोले सुण वादला, पदमनि बोल कहया तें भा ॥४ज। 
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यह बोलें हम होवें खुसी, पदमणि न्याय कहीजें इसी । 

हुकम दियो आरूम ततकाल, छोड्यो रतनसेन भूपाल ॥8८ी। 
बादल मांहें छुडाबण गयो, रांणो रूस अपूठो थयो। 

फिटरे बाद ल] मुह म दिखाछ, सबलछ लगाबी मुमने गाल ॥४६।। 
बेरी बंर घणो तें कियो, पदमणि सांटं मो्नें लियो | 

खन्नीवट मांहें नांखी खेह, खत्री निसत थया सबी गेह ॥४०॥ 


कवित्त 
फिट बादल कहे राव, वाच चूको हिंदवांणह'। 
खत्री धरम लज्ञीयो, मिट्यो भिड मांन गुमांनह | 
सांम भ्रम लोपीयो, लंण तासीर न कीनी । 
जीवत शसलें खाल, नारी असपति कुं दीनी । 
कहा करु महें परवस पड्यों, बाच ठोप आलिम भयो । 
सत लोड कितो अब जीघहें, तबहीं नीर उतर गयो ॥५१॥ 
कहें बादल सुनि राव, बाच हिंदवांण न चुक्कहों । 
खत्री ध्रम ऊज़लो, सुहड घीरज न मुक्कही |॥ 
सांस भ्रम रख्खहें, जस सबहीं क॑ प्यारो । 
भआुगतिहो गढ चित्रोड, इला कीरत विसतारो ॥ 
मकर [हो] सेव असपत्तरी, असपति साहिली मेलियो । 
महिमांन मांत दीजें सदा, करहुँ आद पुठव कह्मो ॥४२॥ 
द्हा 
महिल अगनीत गढ़सघधर, प्रही तस राज गहिहू। 
उस आलम कित हीर सं, सब बिघ हीय सहह़् ॥ ६३ ॥ 
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राख रजा सिर रांस की, धरि मन उमंग उल्काह । 

राज़ पघारो चित्रगढ़, सब विध होसी |स] छाह ॥५४॥ 
कषित्त जात आदि अक्खरो 

राव करहुं सन ग्यांन, जवनपती हठ हमीरह। 

गुमर किए रस नहीं, हुलकी अंजलियह नीरह ।॥। 

परा लेखयो कछ धात, निम्यो निस छति रोस छंडिइं। 

डाव बिन घाव होवें नही, वाचहुं पढ़मरूखर हीईं ॥५४॥ 

पीपाई 

भूप प्रीछ्व उठयो तिणबार, असपति बोलें चित्त अपार | 

पदमणि ने मिल आवो जाय, पीछे सीख दीए हित भाय ॥५६॥ 

राजा चाल्यो पदमणि भणी, सुखपालछा देखी घण घणी | 

पेंठा मार्हि जिसे पालखी, वाच सहू साची तब छलखी ॥६७॥ 

बादल बोले राणा सुणो, अवसर नही ए वाता तणो | 

एक थकी बीजी अबगाह, गढ़ छूण पहुंचो सबिकां मांह ॥६८॥ 

स्वांसी थाज्यो घणु सजेत, माहें जई कीज्यो सकेत । 

साचो कीनो ए सहिनांण, दीज्यो डाका जंत निसाण ॥ ४५६ ॥॥ 

रतन तुंहारं बखतें सही, मंत्र भेद पिण हुओ नही। 

सामधरम नें सत परिमांण, गढ़ रहियो नें छटो रांण ॥ ६० ॥ 

एम सुणी राजा रंजिओ, साई सफल मनोरथ कियो। 

कुसल खेम पोहंता गढ़ मांह, जांणक सूरज मु क्यो राह ॥६१॥ 

कुसल तणा बाजा वाजिया, तब ते सुभट सहू माजिया। 

नीसरिया नप हत्त्वा जोघ, मांण दुसासन बेर बिसेध ॥६०॥ 
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राघव तणो हुओ सुख स्थांम, कूड कियो पिण न सरयो कांम 
सामद्रोह पातिक परगदयो, अकल गईनें पोरस मित्यो ॥६३॥ 
सांस कांम समरथ अतिसूर, गोरो रावत अतिटें गरूर । 
अरीदल देखी तन उलसें, सुभट सहू मन महें हसें।॥ ६४ ॥ 
सूरातन चढ़िया सिरदार, ऊँचा खग जलहल जूमार | 
दला विभाडण दूठ दुबाह, रुक हच्त्या दीप रिम राह ॥ ६५ ॥ 
ज्यार सहंस निसरिया सूर, एक एक थी अति करूर । 
आगुबांणें बादल गेह, पूर्ठ सांमंत थाट सबेह ॥ ६६ ॥ 
घाघट दीसें भिड घणा, सिलह टोप करी रुद्रांमणा । 
घसिया छूटी ले तरबार, हलकारे छागा हलकार ॥ ६७॥ 
रे रे असपति ऊभो रहें, हिवें नासि मत जाबो वहें । 
में पदमणि आंगी छें जिका, तोनें हिब देखाड़ां तिका ॥ ६८ ||, 
तोनें खांत अछें तिण तणी, पदसणि नार निहालण तणी । 
हठ हमीर जाणो तो सही, छडें अमां सु अवसर ग्रद्दी ॥६६॥ 
इम कहंता भिड आया जिसे, आलिम दीठा अरियण तिसें। 
एहबी वात कहें पतिसाह, रिण रसियो उठियो रिम्र राह ॥5०क, 
रे रे कूड कियों वादले, हिंदू आय वाल्या सांकले । 
हलकार॒या असपति निज जोघ, धाया किलको करि करि 

क्रोध ० 
माहों मांह मंडांणो किलो, बोलें असपति सु बादहो |: ४€ 
पातिसादह मत छांडो पाव, तेरा कूड अमरीणा घाव॥७र२॥ ' 
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कवित्त 
खुणि बादल कहें साह, वाह तुम बोल भलाई। 
मुख मीठा दिल कूष्ठ, इहें हींदू न कराई। 
पंदमण करी कबूल, तुझे सिरपाव दराया। 
छोड़या रांण रतन्न, सबे दल दूर वलाया। 
अब लडिहो खग बुछूहू अकथ, क्राफर गु डाई धरहूुं । 
हम सरिस चूक देखहुं सुतो, मुर॒ख अण खूटी मरहुं ॥७३॥। 
कहें वादल सुण साह, राह पहेंली तुम चूके | 
दे वाचा गढ़ देख, बहुर तुम राव ही रुक्‍्के | 
हम हींदू के मीर, निरख रखही कुलवरद्टह । 
पद्मणी दे ल्‍यें धणी; इह्े हम लाज निपट्ठह | 
अब करईहूँ जुद्धि जूठा न कहुं, कहा रह्मो रस हम तुमह । 
ग्रही खग लड॒हुं म धरहुं गरब, वर तस नहि अवसांन इह' ॥५४॥ 
ह चौपाई 
आलम तांम हुआ असघार, जोधा मुगछ पठांण जुझार । 
भिद्या खाग रिण सचियो दूठ, सुभट न दाखें कोई पूठ ॥७४)॥ 
खैह्दाडंबर उड्यो इसो, सूरज जाणें ववुल्या जिस्यो । 
बांण विट्टूट चिह-ुँ दिश घणा, रुड्या नगारा सींधू तणा ॥७६॥ 
खडग फठक्क 3[ज्‌) जल धार, जांणक वि[ज]जल धण अंधार । 
संन्‍्नाहेँ तूें तरबार, जागें काल अगनि अण पार ॥७७॥ 
कुत अणी फूटें सूमरा, तूट कालज नें फेफरा । 
उ़ें बूर बहें रत खाल, गुजें सी घा[म] घण असराछ ॥७८॥ 
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बड्ें तीर चणणाठ पंखाल, कड मातो तातो वरसाल | 3, 
पडे' मार गूरज गोफणी, फोजां फूटे तूटें अणी ॥७६॥ 
मार मार कह्ि वाहें लोह, रण छूघा सामंत छंत्रोह | ' 
खान निबाव गड़ू थरू खाय, हजरत करें खुदाय खदाय ॥८०णी : 
नारद कलकी करि करि हास; गीरध मांश तणा छे प्रास | 
धड ऊपर धड ऊछल पडे', केता सांमंत मिर विण लड़े ॥८१॥ 
रिण चाचर नाचें रजपूत, धुंकल माचवियो रण धूत | 
धन धन कहें सूरज धीरबें, अपछर माछा कंठें ठबें ॥८२॥ 
द्हा 
उत असपति तोबा बे, इत हलकारें रांण । 
तिण वेडां वादल तणा, अडिया भुज असमांन ॥८१॥ 
कुण तोलें जल सायरां, कुण ऊपाडे मेर | 
बादल तो विण सामरें, (हसु) कुण काले समसेर ॥८४॥ 
दलां विभाडण साहरा, ऊपांडे भज दंत । 
तु (ज्‌) म भुजां गाजण तणा, बलिहारी बछबत ॥८४॥ 
जाबे असपति रीमियो, सुहरडां खमी सवाब | 
खागें खान निबाब नें, तें ऊतारी आब ॥८६॥ 
हसियो आलम जाम सुणि, खा खसियो खत्रि सार $ 
तु वेधघालक वादला, अंगद रो अवतार ॥८०॥ 
बाबा खांन निबाबरां, फाटा ऊभा फेह। 
बाका सुणिया जग सिरें, बाजंतें डाकेह ॥८८॥ 
महि डोलें सायर सुसे, प(च) छिम ऊरें भांग । 
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वादल जेहा सूरमा, क्‍यां चूकें अबसांण ॥८६॥ 
रिण डोहें फिर फिर खां, घडां धपावें धार ! 
पारीसें पिडह्ार ज्यु, नह भूले मनुहार ॥६०॥ 

घड़ पति साई बींदणी, मद जोवन मयमंत । 

मुक मन परणेबा तणी, खरी बिलग्गी खंन ॥६२ 
सुषर गपरा बादल कहें, तु सामंत सकज् । 

तु दल नायक हींदुआ, तुज(कऋ) भुृंज रिण लब्ज ॥६२॥ 
तु सीध चाढ़ण सूरमा, उजबाछण कुलबट् । 

तु बांघें पतिसाह सु पेतों डर रणबट्र ॥६३॥ 

बांधे मोड महाबली, बांघें असि गज़ गाह | 

सिर तुलसी दुछ घालिया, डहिया खाग दुबाह ॥६४॥ 
केसरिया बागा किया, भुज ऊवांणे खाग । 

जांणक भूखो केहरी, जुड़वा नाखें खाग ॥६५॥ 
सूरज हुंत सलांस कर, वलि मुछा बल घाल। 

सु पतीसाहां सम चढ़ें, आयो रणबट जाल ॥६६॥ 
भरे डांण दईवान भति, रांम राम मुख रह । 

अकल तें रण ऊरियो, मामी छोह मरदद ॥६ज। 

रडें नगारा लिंधूआं, रिण सूरातन र[स्‌] स। 

मद आयो गोरो मरद, अडियो सीस डरस्स ॥६८॥ 
आयें असपति आगढ़ें, इसो उड़ायो खाग। 
पायर पाखछ पाधघरें, जांणें हणु सत बाग ॥६६॥ 
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हाका करि किलकी हसें, डसे रिसां जिम माग ! 
तिण वेलां त्रिजडा हथो, करें पकंदा धाव ॥२८००। 
आडा खल भांजें अनड, फुरलंतो गज भार । 

आयो असपति ऊपरें, मुख कहतो हुंसियार ॥२८०१॥ 
तोलें खग तारां छगें, गोरे कीधो घाव । 

असपति जीव ऊबेलंता, पाछा दीधा पांव ॥२८०२॥ 
कहें वादल गोरा सुणो, सकजां एक सुभाव | 

आयो आम गियां पछें, कुण रांणों कुण राब ॥२८०३॥ 
तोनें रिण वाही तणी, वदसी जगत विसेख। 
दल्लीसर परमेसरो, त्या सु केहो तेख ॥२८०७॥ 

घण घट नेंजा घाव करि, लडें भडे लें बाह। 

गोरो रणवट पोढ़ियो, वाही बाह ए छोह ॥२८०४॥ 
खमा खमा कहि अपछरा, डर उड़े सीर हाथ । 

गिले डए भग ग्रीध ज्यु, ज़ाब वहें दिन नाथ ॥२८०६॥ 
आवे बादल ऊपरें, करें हथेली छांह'। 

दल पतिसाही डो लियां, भांगी तुज भूजांह ॥२८०७॥ 
अइयो सूरातम तणा, अजे अथमांण अथाग। 

भुज वे बे रुधा भला, इक मु छां इक खाग ॥८॥ 

मुख देखे काका वणो, वांदें मुछां बाल । 

बादल आयो साह सु, चोरंगस बंधें चाल ॥६।॥। 
हलकारें मिड आपणां, वबाकारें रिम थाट | 

पड़िया कोसें वीस पर, मा्डतोी खग काट ॥१०॥ 


१७६] रत्नसेन-परद्मिनी गोरा बादल संबंध खुमाण रासो 





लोह छकारें ऊडवें; इसा लगाया हाथ | 

पौधर खेत पछाडियो; सारो असपति साथ ॥११॥ 

रह चबीं सारा कद [सु |; ऊभो असपति आप | 

जां नवि खेस्यो वादलें, करी गुजाहल ताख ॥१२॥ 

खल गढिया बादल खरगें, पूर हसम खुरसांण । 

सांमंद जांणड तान सुत, पीधा चहू प्रमांण ॥?३॥ 

पकड्यो असपति बादले, एकल म लि] ल अबीह। 

मेंगल हंदा मग दलें, गाल वजाबें सीह ॥१४॥ 

फिर छोडें पकडडे फिर, नाच नचावें तेम । 

रस छागो रामत रमें, भोला बालक जेम ॥१४॥ 
कवित्त 

सुण बादल कहें साह, राह हीदू' धरम रख्खो । 

सांमधरम सुरतांन, अकल उसताद परख्खो ॥ 

तु सांमंत सकजह, बुद्धि बल अकल दुबाहो । 

तु ही ढाल हींदबांण, तु ही रावत खग वाहो | 

गोरिल सरगि अपछर वरी, तुम दुनी में यस सुनहुं । 

पतिसाही दलां लांइछरा, बहू भई जब वस करहुं ॥१६॥ 
द्हा 

भ्रम राख्यो राख्यो घणी, रख )खी पदमणि पूठ | में' | 

अब रख्खहूँ मेरी अदब, कहें आलिम सुण दूठ ॥१०॥ 

मेरे छाल [तू] भूरे बरो, ए दुनियांण उकत्त | 

भावीजें काको भि्डे, दीधो न्‍्याव विगत्त ॥१८॥ 


पद्मिनी चरित्र चौपडै- 





मीरां मन्दिर, चित्तोड़ 
फिटो--सा्वेजनिक संपर्क विभाग-राजस्थान ] 


र्नसेन-पश्मिली गोरा बादल संबंध खुमाण रासो.[ १७७ 


चोपाई 
ऊभो रतनसेन राजांन) दीठो जुद्ध महा असमांन। 
जोया बादल गोरा तणा, हाथ महाबरू अरिगंजणा ॥१६॥ 
पदमणि ऊभी थे आसीस, जीबो वादछ कोड बरीस ! 
सामधरम साचव्यो सबेह, राखी बादल खतन्रीवट रेह ॥२०॥ 
शोरो रावत रण में रहो, आलम सेन सावें खग लूहयो। 
लछूटाणो छसकर जूजुबो, साका बादित भारथ हुबो ॥२१॥ 
पातिसाह भ्राहें मु किओ, एह बले मोटो जस छिओ । 
साह कहें साभल बादला, किया पवाडा तें ही भछा ॥२२॥ 
दीवत दांन दियो म्हों भणी, किसी करां हिबें कीरत घणी | 
आलछिम नीसर गयो एकलो, गोरो बादल जीत्यो किलो ॥२३॥ 

द्हा 
करि कागरू वादल सबी, हजरत राखी पास | 
इक तेरं मुख मुछहें, अइ हींदू ध्याबास ॥२४॥ 
पातसाह दिल्‍ली गए, भई दुनी सरवात। 
बादछ भिड रण सोमियो, उबारी अखीयात ॥२४॥ 
हसम खजीनो छुटियो, ग्रह मु क्यो पतिसाह' 
बोल्यो तु निरवाहियो, अइयो भीच दुबाह ॥२६॥ 
डउघाड्यो चित्रकोट गढ़, सामा आया रांण। 
मलियो वादल रतनसी, करें बखाण खुमांण | २७॥ 
सांमेली आया सकल; घुरियां जेंत निर्साण । 
बधायों गज मोतीयां, गुनियन करें बर्सांन ॥२८॥ 








१७८ ] [ रत्नसेन-पक्मिनी गोरा वादल संबन्ध खुमाण रासो 


चौपाई 

महा महोछव मांहें लियो, अरध राज बादल नें दियो। 
पदमणि नार लिया वारणा, राख्या पण अम दंपति तणा ॥२६॥ 
इण पर आव्यो महिरू सझमार, बंदीजन बोलें जयकार । 
आवी छागो माता पाय, मात आसीस दिईं असबाय ३० 
निज नारी ओढ़ी नवी घाट, समि श्रृंगार कर तिलक छलाट। 
अरघ अभोखों दई करी, मोती थाल भरी संचरी ॥३१॥ 
कीधा विविध वधावा घणां, कुसले खेमें आया तणा। 
तब गो रिल री अस्त्री कहें, काको किण विध रण में रहें ॥३२॥ 
कहो किसी पर वाहया हाथ, केता माया आलम साथ । 
बादल बोलें माता सुणो, किसु वखांण काकाजी तणो ॥३३॥ 
असपति पिण पग पाछ्ा दिया, जेंत तणा वाजा वाजिया। 
बीछाया सब खान निबाब, के उसीसें क॑पयताव ॥३४॥ 
ऊपर गोरो भिड पोढ़ियो, अबर सुजस तणो ओढियो । 
तन विखरायो तिल होय, मु छां मरट न मिटियो तोह' ॥३५॥ 
कुल उजवाल्यों गोरें आज, सुहृडा सीधां चढ़ावि राज । 
रिण खेती गोरें भोगथी, में तो सिलो कियो पूठथी ॥३६॥ 
घटा बींदणी गोरें वरी, बांधे मोड महा रिण करी | 
में तो जानी थरेद मुंबिया, विरुद भुजा छे गोरल लिया ॥३७॥ 

कुंडलियो 
गोरल त्रिय इम उ [च्‌] चरें, सुण बादल समर [त्‌] थ। 
पिड मुझ रिण में क्ूमतें, किम करि वाहया है [त] थ ॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो ) [ १७६ 
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किम करि वाहया दृक्त्य, व [त्‌] थ भरि सुहड पिछाड़या। 
भागा हय गय थट्ट, जाए नेंजें असि चाढ़या | 

शिलिया खांन निबाब, सीस असपति मोरिल। 

कहें वादल सुण मात, रिण ही इस जुइया गोरिल ॥३८॥ 


चौपाई 


इम सुणि ने कांमनी तेह, विकसित वदन हुई ससनेह । 

रोम रोम सूरिम ऊछुछी, मुलकी महिला बोलें वछी ॥३६॥ 
सांबल बेटा हिें वादला, ठाकुर दोहिला हुवे एकला | 

पछें पडें छें छेटी घणी, रीस करेसी मांरो घणी ॥४०॥ 

वहिली होय म छावो बार; भेछा होय काकी भरतार । 

एम सुणी वादलछ हरखियो, धन धन मात तुमारो हियो ॥ ४१॥ 
दान पुन्य तब बहुला करी, करि श गार चढ़ी भल तुरी । 
श्रीफल लेई हाथें धरी, जे जे रांम कही नीसरी ॥ ४२ ॥ 

ढोल घुरो गूजजें चीतोड, बांध्यो सुजस तणो सिर मोड | 

इण पर आखा उछालती, आबी खेतें रिण मरूपती ॥ ४३ ॥ 
पूजी ग़बरी करी सनांन, पद्री धवल वस्त्र परिधांन | 

खमा खमा कहें धन भरतार, रिण समंद हिलोलण हार ॥४४॥ 
खट मंदिर पिय खोलें धरी, अशनिसरण कीधो सु दरी । 

पति पासें जई पोहती बिसें, अरध सिखासण दीधो तिसे ॥४४॥ 
अमरापुर वसीया उछाह, जय जयकार हुओ जग मांद्द । 

चंद सूरज वे कीधा साख, गढ़ चीतोड दल्ली दक साख ॥४६॥ 
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करी सृतक्रत देही संसकार, आयो बादल निज घर बार | 
रजपूता ए रीत सदाइ, मरणें मंगल हरखित थाइ ॥| ४७॥ 
द्ह् 
रिण रहचिया स रोय, रोए रण भांजे गया । 
मरणें मंगल होय, इण घर आगां ही लगें ॥४८॥ 
चौपाई 
बिरूद बोलाबें वादल घणी, सांस सनाह सुहृडाई तणी। 
इसो न को वल्ि हूओ सूर, कमधज वंश चढ़ायो नूर ॥४६॥ 
पदमणि राख राण राखियो, गढ़रो भार भुजे जालियो' । 
रिण भिडतां राखावी रेह, वबसो वसो* बादल गुण गेह ॥५५॥ 
कवित्त 
जय वादल जयवंत, विरुदद बादल अरिगंजण | 
संकट सांमि सनाह, भिडें पतिसाहा मंजण । 
मलण मढींका मांण, हणण हाथी मय मत्तह | 
सांम बंद छोडणो, दियण वहिनी अहि' वंतह। 
पदमणी नार श्री मुख कहें, इस्यो अबर न कोई हुअ । 
आरती उतारें बर तणी, जें बादल जेंबंत तुह ॥५१॥ 
कहें मात बादला, भर्छे मुझ उअर उपन्नो | 
कुल दीपक कुछ तिलक, रंक घर रयण संपन्‍नो | 
ग्रहि मोखण पतिसाह, रुक बल गंजण अरी दल । 
जेत हत्थ जग जेठ, भुज बलिदार भुज बल। 
१ काजियो २ नग्ों नमो 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुमाण रासो |] [ १८१ 


मुख मु छ तुक कुल लज्ज तुही, सारी बेल कियां भडां | 
चीतोड मोड बांध्यो सिरे, दल्‍्लीपति छाडें तडां ॥£२॥ 
राम तर्णे सिडया जिम हणुमांन, तेम बादरू रतनसी राण । 
पदमणि सत सीता सारिखी, वादरू भिड़ रंचाया रखी ॥५३॥ 
सेवा कीधी अपछर तणी, तिण सोभा बाधी घण बणी | 
करी दिखावें इसीक कोय, अबरा सुहडां आदर होय ॥५४॥ 
गोरा बादल नी ए कथा, कही सुणी परंपर यथा । 
सांभलतां मन वंछित फलें, राज रिद्ध रू [छ]| मी बहु मिले ।४५५॥ 
सांसधरम सापुरसां होय, सील दृढ कुछवंती जोय । 
हींदू भ्रम सत परिमाण, वाज्या सुज [स] तणा नीसाण ॥६४ह। 
जइति श्री चित्रकोटाधिपति बापा खुमांणान्वये राणा 
रतनसेन पदमणी गोरा बादल संबंध किंचित्‌ पूर्षोक्त 
किचित श्रथाधिकारेण पं० दोलतविजयग 
विरचितोउ्यं अधिकार संपूर्णम्‌ 


इति श्री षष्ठ खंड सम्पूर्णम्‌ 


जठमल नाहर कृत 


गोरा बादल चउपई 


सोरठा 


चरण कमल चितलाय, के समरूँ श्री शारदा; 
मुक अख्खर दे माय, कहिस कथा चित लायक | १॥ 
जंबूदीप-मकार,. भरतखंड. खंडा-सिर ; 
नगर भलो इक सार, गढचितौड़ है विखम अत ॥ २॥ 
रतनसेन जिहां राय, पाय कमल सेव सुभट ; 
सूरबीर सुखदाय, राजपूत रजकों धणी ॥३॥ 
चतुर पुरस चहुवॉन, दान माँन दून दिये; 
मंगत जिन को मान, आब मंगत दूर ते॥४॥ 


कवित्त 


एक दिवस नृप-पास आस करि मंगत आए, 

च्यार चतुर वेताऊ, दृष्टि भूपति दिखलाए। 

दे आसिका-असीस, वीस दस विरद सुनाए, 

नरपति पूछत भट्ट, कौन देसा ते आए। 

हम आए सिंघलदीप ते, कीरति सुनिकर तुम-तणी, 

राजा रतनसेन चहुवाँण दे, गढ चितोड़ केरो घणी ॥ ५ ॥ 





गोरा बादल चौपई ] [ १८३ 








राय देय सनमाँन, पास अपने बढाये 

कहो दीप की बात, जहाँ तें तुम चछ आये । 

क्या-क्या उपजत उह्दां, दीप सिंघल है कसा, 

कहे भाट सुनो राय, कहूँ देख्या है जसा। 

उदध-पार अदभुत नगर, सोभा क॒ष्टि न सकं घणी, 

ऐरापति उपजत उहाँ, अबवर नार दे पदमणी॥ ६॥ 
द्हा 

पद्मावति नारी कसी, कहो ! भाटजी, वात, 

भाट कहै, नरपत्ति सुणो, च्यार रमण की जात ॥ ७॥ 

इक चित्रनि, इक हस्तनी, एक संखनी नार, 

उत्तम त्रीया पदमनी, तस गुण अपरंपार॥ ८॥ 
चौपई 

कहो भाट, पदमावति-छरूखन, गुणी सरस तुम बड़े विचख्खन, 

रंग-रूप-गुण-गति-मति दाखो, भाखा सकल मधुर-सुर भाखो।६। 


कवित्त 


पदमावति मुखचंद, पदम-सुर वास ज आबे, 

भमर भमत चिहुं फेर, देख सुर असुर छुभाव । 

अंगुल इकसत आठ, ऊँच सा सुन्दर नारी, 

पहुली सत्ताबीस, ईस चित छलाय संबारी। 

म्रगनण, बेण कोकिछ सरस, केहरि-लंकी कामनी, 
अधर लाछ, हीरा दसन, भुंह धनुष, गय गामनी ॥ १० !। 


श्८छ ] [ शोरा बादल चौपई 


द्हा 

पदमावत के गुण सुणे, चढी चूँप चित राय, 

विन देख्यां पदमावतती, जनम अख्यारथ जाय ॥ ११ ॥ 
चौपई 

बसी चित्त-अंतर पदमावत, निसा नींद दिन अन्न न भावत, 

इस रहताँ इक जोगी आयो, राजद्वार परि धूही पायो॥ १२५॥। 
कवित्त 

सिद्ध बड़ो जोगेंद्र, देख राजा चित हरस्थो, 

ज्यूँ सरोज सर माँमि; सूर देखत ही बिकस्यो । 

भगत-भाव बहु करी, जुगत कर जोग संतोख्यो, 

निसा बेठ नृप पासि, पत्र पंचास्रत पोख्यौ। 

संतुष्ट होइ राबल कहै, माग जु तुक, कछ चाहिये, 

राजा रतनसेन चहुवाँण कह, इक पदमण मोहि व्याहिये ॥१३॥ 

कहे तास जोगेंद्र, दीप सिंघल पदमावत, 

राज पाट तजि चढो, भूप ' जे तुक मन भावत | 

कहै राय, करि कृपा, वेग यहु कारज कीज 

जो कुछ कहो सो नाथ, साथ सामग्री लीज। 

मृग त्वचा बिछाई सिद्ध तब, पढ़ो मंत्र तब बठ करि, 

उड़ गये सिंघलद्वीपकों, ( राजा ) रतनसेन जोगेंद्र वरि ॥६४॥ 

द्ह्मा 

सुण रावत, जोगी कहे, करि रावर को बेस, 

इक-सबदी भिखया करो, यह मेरा उपदेस ॥ १४॥ 


शोरा बादल चोपई ] [ १८५ 


कवित्त 

दियो भेख जोगेंद्र, कान मुद्रा पहिराई, 

कथा सिंगी गले, अंग बभूत चढाई। 

कपट जटा, करदंड, मोरपँख विइण भोले, 

बज कछोटो पहिर, अछख अगचर मुख बोल, 

कर-पंकज पात्र अनूप ले; राज द्वार जब आवियो, 

नृप सुता निरख पदमावती, तब सु राज मुरमभाइयो ॥ १६ ॥ 
द्ह्म 

मन मोह्यो पद्मावती, देख रूप अति राइ, 

कहै सखी सुं नीर छ, राबछ छंट उठाइ॥ १७॥ 





कषित्त 


छंट उठायो जोग आय, तिहाँ सखी विचख्खण, 
रावल-रूप अनूप, अंग बत्तीसे छूख्खण | 

तब पदमसावति हार, तोड़ नवसर दी भिख्या, 
मुकताफल भरि थाल, नाथ पे छाई सिख्या । 

कर जोड़ि गुरू आगें धरे, देख नाथ अंसे कहै, 

जो जिस छायक होय सो, तेसी ही मिख्या लद्दे ॥१८॥ 
चल्यो आप जोगेंद्र, चछित राजा-गृह आयो, 

देख राय हरखियो, सीस ले चरण छगायो । 

आज पवित्र भया गेह, नेह धरि गरू पधारे, 

आज सफल मुमकाज, बड़े हैं भाग हमारे । 


१८६ ] 


| गोरा बादछ चोपई 





तब घसुनि आई पदमावती, गुरू चरण ले सिर धरे, 
आसीस देह रावल कहै, पुत्री तुम कारज सरे ॥१६॥ 
कहे ताँम राजान, पदम पुत्री सुखदायक, 

बर प्रापत अब भई, नहीं कोई वर लायक | 

हूं ल्यायो वर, राय, तोद्दि पुत्री के कारण, 

गढ़-चितो ड़-राजान, दुष्ट-दुरज्नन-बिड्वारण । 

राजा रतनसेन चहुवाण है, तिस समवड़ नहिं अवर नर, 
परणाय देह पद्मावती, मान वचन तू सत्तकर ॥२०॥ 
गुरूवचन राजान, मॉन पुत्री परणाई, 

रतनसेन के साथ, भई दे भली सगाई । 

दीन्हों बहु दायजो, छाल मुकताफल, हीरे, 

पाटंबर, पटकूल, थार भर कंचन नीरे | 

रावलछ कहै राजान को, पदमावति मुकलाइय, 
चीतोड़-छोक चिंता करे, राजा रतन चलाइय ॥२१॥ 
राघव दीयो संग, वेग पदमनी चलाई, 

रोबत माता श्रात, कु वरि को कंठ लगाई । 
उडन-खटोला चढ राय, पदमावति, जोगी, 

राघव चेतन संग, उडवि आये गढ भोगी | 

नीसाण बजे पंच-सबद तहाँ, गोरी मंगल गाइशयो, 

राजा रतनसेन पदमसावती, ले चितोड़गढ़ आवियो ॥॥२२॥ 
तजी रानि सब और, राव पदमावति रातो, 

रेन-दिवस रह पास, अंग आणंद मदमातो । 


गोरा बादल चोपई ] [ १८७ 


नेम नीर को लियो, वीन देख्याँ पदमावत, 
महा-मोह-बस भयो; रहे असी बिध रावत । 
जब निसा रही इक-दोय घड़ी, तब सिकार-उद्दम कियो, 
राजा रतनसेन असवार हुय, राघव चेतन सँग लियो ॥२३॥ 
द्ह् 
बन के भीतर खेलताँ, तृखा वियापी तेम, 
विन देख्याँ पद्मावती, जल पीषण को नेम ॥२४॥ 
कवित्त 
तब राघव चित लाय, सरस पूतछी सँवारी, 
त्रिपुरा की कर कृपा, रूप पदमावति नारी । 
भेख भाव बहु करी, जंघ पर तील बनाया, 
देख राय भयो रोस, पाप मन भीतर छाया | 
विना रम्याँ पद्मावती, तील स क्यूंकर जाणियो, 
मारू न विश्र, काढ नगर, यह सुभाव मन आणियो ॥२४॥ 
घरि आयो राजान, विप्रकु दिया निकारा, 
राघव तिसही समे, बेस वरागी धारा । 
भगवें बेस सरीर, नीर भर लिया कमंडछ, 
जंत्र बजाव जुगत, जोग-तत रहै अखंडल । 
दिल्‍ली सु आय प्रापत भयो, रह उद्यान बन खंड सिर, 
पातसाह तिहां अलावदी, करे राज सिर नर सुथिर ॥२क्षा 
एक दिवस सीकार साह खेलछत तिहाँ आयो, 
राघव तिसही समे जुगत कर जंत्र बजायो। 


श्ट्ट] [ गोरा बादल चौपई 


फीस आ  क आ आ 


सख्रग सब तज वनवास पास राघव के आए, 

सुण राग धर कॉन साह म्रग कहूँ न पाए। 

आयो सु तहाँ अल्छावदी, देख चरित अचरज भयो, 

उतर तुरंग से साह' तब, राघव के आगे गयो ॥२७॥ 

दूह्मा 

रीइयो साह सुराग सुनि, राघव को कह ताँम, 

दिलिपति हम तुम सों कहैँ, चलो हमार धाम ॥२८॥ 

हम बेरागी, तुम प्रही, अर प्रथवी पतिसाह, 

हम तुम ऐसा संग दे, जेसा चद कु राह ॥२६॥ 

हठ कीनो पतिसाह तब, राघव आन्योौ गेह, 

राग रंग रीइयो अधिक, दिन दिन अधिक सनेह ॥३०॥ 
कवित्त 


आज लक दा कक 





एक दिवस नर काइ, ससा जीवत ग्रह ल्यायो, 

पातिसाह ले तब्ब, गोद ऊपर बेठायो । 

ता पर फरे हाथ, अधिक कोमल रोमावल, 

यातें कोमल कछु, कहो राघव गुण-रावरू। 

तब हाथ फेर राघव कहै, यातें कोमऊ सहस गुण, 

पदमावति-देह, विश्र उचरे, पातसाह घरि कान सुण ॥३१॥ 
द्हा 

व्यास बुछाए अलावदी, पूछत बात प्रभात, 

सास्त्र विधि जाणो सकल, त्रियकी कितनी जात ॥३२॥ 


गोरा बादल चौपई ] [ १८६ 


राघव कहै नरिंद सुन, त्रीय जाति दै च्यार, 
चित्रन हस्तन संखनी, पदमनि रूप अपार ॥३३॥ 
( अथ पदमनी वर्णनम्‌ ) 
पदमनि के पररस्वेद सें, कसतूरी की वास, 
कमलगंध मुख तें चले, भमर तजत नहिं पास ॥३४॥ 


कवित्त 
पदमगंध पदमनी, भमर चहुंफेर भमत अत, 
चंद वदन) चतुरंग, अंग चंदन सो वासत। 
सेत, स्थाम अरु अरन, नयन-राजीब विराजत, 
कीर चुच नासिका, रूप रंभादिक लाजत। 
गुणबंत दंत दाडिम कुली, अधर छाल, हीरा द्सन, 
आहार पान कोमल अधिक, रस सिधगार नव सत वसन ॥३५॥ 
पान हुते पातरी, पेम-पूरण सू छाजत, 
भुज म्रणाल सुविसारू, चाल हंसागति चारूत । 
चंपावरण सुचंग, सूर ऊजासी भाले, 
पद्म चरण तल रहै, निरख सुरनर मुनि भाले | 
हर लंक, अंग चंदन-वरन, नार सकल-सिर मुगटमणि, 
अल्लावदीन सुरताँन सुण; पद्मन छच्छन एह' भणि ॥३६॥॥ 
( अथ चित्रणी वर्णनम्‌ ) 
चपल चित्त चित्रणी, चपल अति चंचल नारी, 
कवल-नेन कटि मीन, वेण जू नागन कारी। 


_१६० ] [ गोरा बादछ चौपई 





पीन प्रयोहर कठिन, बचन अमृत मुख बोले, 

जंघा कदली-खंभ, गिडत गवर गति डोले। 

संभोग-रीत जानत सकल, नित सिगार-भीनी रहे 

अल्लावदीन सुरूुतान सुन, कवि चित्रन-लच्छन कहे ॥|३७५॥। 
( अथ हस्तनी वर्णनन्‌ ) 

हेत बहुत हस्तनी, केस अति कुटिछ विराजत, 

द्वि। देखत मृग नेन, चपल अति खंजन छाजत । 

कनकलता कामनी, बीज दाड़िम दसनावत, 

पहुप वेस पहरंत, कंत अति हेत सुहावत। 

अति चतुर, कुश्य कंचन कलस, काम केलि कामिन करे, 

अल्छावदीन सुलतान सुण, ए लच्छुन हस्तन घर ॥|३८॥ 
( अथ संखनी वर्णनस्‌ ) 

जदा जूट जोखता, बदन विकराल विकल अति, 

सुकर देह, सरोस, स्वॉन जू' सदा घुरक्षति। 

गर्दभ-गति, गुनहीन, परे ढरि पीन पयोहर, 

मंछ-गंध, तन महढन, चुल्ह समतूछ भगंदर । 

अति घोर निद्र, आलस अधिक, अति अहार, गज़ अंखनी, 

अल्लावदीन सुरूतान सुण, ए रच्छन त्रिय संखनी ॥३६॥ 

इलोक 
पद्षिनी पद्म सध्येषु, कोटि मध्येषु चित्रणी, 
हस्तनी सहस्र मध्येषु, बत्तमानेषु संखनी ॥४०॥ 


मोरा बादल चौपई ] [१६१ 


जीजा >्प >-फिध्ीजचिजिजज जज जे >>- 


पद्चिनी पान राचंति, मान राचंति चित्रणी, 
हस्तनी हास राचंति, कलह राचंति संखनी ॥४१॥ 
पद्मिनी पद्म गंधेन, मद गंधेन चित्रणी, 
हस्तनी पुहप गंध न, मच्छ गंघेन संखणी |॥४२॥ 
पद्मिनी पोहर-निद्रा च, हे पोहर निद्रा च हस्तनी, 
चित्रनी चमक निद्रा च, अधोर निद्रा च संखनी ॥४३॥ 
( अथ पुरष जात च्यार वर्णनम्‌ ) 
द्ह्मा 
अथ घिसा लखण 
मूख सकोमछ, तन, वचन, सीलवंत, सुर ग्याँन, 
रति विनोद अति रुच नहीं, ससा करत बहु साँन ॥४४॥ 
अथ म्ृग लछन 
मधुर-वचन, सग मध्य-तन, चपल बुद्धि अति भीर, 
चतुर, साध, अति हसत मुख, कामी, कनक-सरीर ॥४५॥ 
अथ वृषभ 
वृषभ जात भारी पुरुष, दाता, ऋर-सुभाव, 
कपटी कछ लंपट हटठी, काम के बहु चाव ॥४६॥ 
अथ तुरंग 
तन दीरघ दीरघ चरन, दीरघ नख सिख अंग, 
सुभर-तरुनि-सेंग रति-रवन, आछूस अधिक तुरंग | ४७ ॥ 


१६२ ] [ गोरा बादल चौपई 


कषित्त 
ससिक प्रुरुष-संयोग, नारि पदमावति छोड, 
मृग नर सुं चित्रणी, प्रेम पूरण सू जोड़े। 
वृषभ पुरुष हस्तनी, भोग अत ही सुख पाज, 
अश्व पुरुष संयोग, नार संखनी सुहावे। 
मृग ससिक वृषभ अरू अश्य पुनि, जाति च्यारि पुरुषां तणी, 
अल्लावदीन सुरताण, सुणि, जात च्यार नारी तणी ॥ ४८ ॥ 
द्ह् 
नारि जाति सुण पातिसाह, राघव लियो बुराय, 
दोय सहस मुझ हुस्म दे, देखि महल में जाय ॥ ४६ ॥ 
राधव कहे नरिंद सुनि, गरमहल में न जाय, 
छाया देखू तेल में, नारी देझ बताय॥ ४० ॥ 


कवित्त 


हुकस कियो पतिसाह, नारि सिंगार बनावहु, 
तेल-कुड भर धरो, आय दीदार दिखावहु। 
हुरमा सकल निहार, तब राघव यू" भाख, 
हंस गमन, झूग नेन, रूप रंभा को राखे। 
चित्रन, हस्तन, संखनी, पातसाहजादी घणी, 
सरस त्रिया में सुन्दरी, नहीं साहः घर पदमणी | ५१॥ 
कहे ताम सुरूतांन। वेग पदमनी बताबहु, 
जहाँ होइ तहाँ कहो, जो कछु मांगों सो पावहु। 
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पदमन  सिंघलदीप,  उद्ध-प-पार, पयंप, 
देख समुद्र, सुल्तान, दिया कायर का कंप। 


यू सुनबि चढ्यो सुछतान, तब आय उदघ ऊपर पड्चो, 
पदमनी कहाँ राधव कहो, पातसाह अत हठ चढ्यो ॥| ५२॥ 


सोरठा 


राघव छह प्रस्ताव, पातसाहप यू जप। 
पदमनि नेड़ी ठाँव, रतनसेन चहुबाणप ॥ ४५३ ॥ 

वहा 
सुणवि चढ्यों सुलतॉन तब, चलियो गढ़ चीतोड़ । 
दिया दमामा दिल्लिपत, भई राय पर दोड़॥ ४४ ॥ 
काँपे सगले राण, चिहूँ चक्त खठभल भई | 

कक 

खुर-रज छायो भाण, चोट नगरार जब दई॥ ४५५ ॥ 


छंद जात रेसाल्‌ 


चढे चिहूँ दिसि साह के दल, धरे धीरज कौन ? । 
अभिमान-आणंद अंग उपजौ, गिण रूगन न सौंन ॥| ५६ ॥ 
असवबार त्रय लख साथ अदभुत, पाखरे ज तुरंग । 
ताजी स तुरकी ओ अराकी, सबज नीले रंग ॥ ४७॥ 
कम्मेत, काले, हासिले, सामुद्र, अर तबरेस। 
अबलछक, सुजॉम, सुबाहिरे, सबज नीले नेस ॥ ४८ ॥ 
सारंग, केहर अरू सरोजी, भले पंच कल्याण | 
नाचंत पातर ज्यू तुरंगम, रतन-जड़ित पलाँण ॥ ४६ ॥ 


श्ध्ष ] [ शोरा बादल चोपई 


लूग्गाम सोवन मुक्ख सोहै, जेर बंध सु पाट | 

अब रेसमी कसि तंग ताणे, छटकणा के थाट || ६०॥ 
शजगाह धृधरमाल घमक, तबल बाज वणाव | 

कलंगी भी जरकसी पाखर, भल्ो परचो भाव ॥ ६१ ॥ 
हलक पचावन साथ हाथी, ढलक नेजा ढाल। 

अति घषटा सावण मास जेसी, मरे मद परनाल ॥ ६२ ॥ 
बग-क्रांति कांति सपेद सुंदर, गाजते गजराज । 
पहिराय पाखर साह राखे, फोज आगे साज ॥ ६३ ॥ 
रथ अर पयादे अवर असवार, गनि सके कह कोण | 
उमड़ी चली आतस्सबाजी, खलभले त्रय भोण ॥ ६४ ॥ 
डेरा पड़ दस कोस तॉई, कर नाहि मुकाम । 

आइक गढ़ चीतोड़ उतरे, दिया डेरा ताम।॥ ६५ ॥ 
ताणे तहाँ पंचरंग तंबू, फरहरे नीसाँण। 

फूले पछास वसंत आगम, बंद कविजन वॉण ॥ ६६ ॥ 

द्ह्ा 

गढ़-रोहो करके रह्यो, अलाबदीन सुलुतान | 
रतनसेस मान नहीं, चले गढनसू प्रान॥ ६७ ॥ 
अंब लगाये ठोर तिहँ, फल पाके तब जान। 

बारा बरस बठो रहो, अछावदीन सुलतांन || ६८ ॥ 

कवित्त 

कहै ताम सुछवान; कदौ राघव क्या कीज ?, 
गढ़॒चिंतोड़ है. विषम, जोर तें कबहु न लीज | 


राघव कहै, सुलतान, सुनो इक फंद करीजे, 
उठाइये मूसाफ, जेण कर राय पतीज। 
भेज्यो खबास सुछतान तब, रतनसेन-द्वार गयौ, 
ले हुकम-राय दरवॉन तब, खोलि प्रोलि भीतर लियो ॥६६॥ 
क॒द्े ताम सुछृतान, मान ते वचन हमारा, 
कदे फेर सुल्तान, करू तुक सात हजारा। 
बहिन करू पदमनी, तुमे भाई कर अथप्प, 


खर 
जा] 


देखू गह चीतोड़, अवर बहु देस समप्पूँ। 
गल कंठ छाय, ठहराय क, नाक नमण कर बाहुड़ों, 

राजा रतनसेन, सुलताँन कह, पहुर एक गढपरि चढ़ों ॥७०॥ 
मान वचन सुरुताँन, आन मूसाफ उठायो, 

महमानी बहु करी, गड्ढ सुलताँन बुढायो। 

लिये साथ उमराब, बीस दस सूर महाबल, 

बहुत कपट मन माँहि, गए सुलताँन वहाँ चल | 

बहु भगत-भाव राजी करी, साह कद्दे भाई भयौ, 

पदमनि दिखाव ज्यू जाँह घर, दुरजन दुख दूर गयो ॥७१॥ 


शोरा बादरू चौपई ] [ १६५ 


दूहा 
रतनसेन चहुवान कहि, बहिन करी सुलतॉन । 
बदन दिखाबो बीर कों, दिया साह बहु माँन ॥७श॥ 


चेरी एक अति सुंदरी, दे अपनों सिणगार | 
बदन दिखायो साह कूं, गिस्थो सौस के भार ॥७३॥ 


१६६ ] [ गोरा बादछ चौपई 
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राघव कहै, सुण पातसाह, यह पदमनी न होय | 

कहा देख के तुम गिड़ें, अति सुंदर दे सोय ॥७७॥ 
कवित्त 

लाख लहै ढोलियो, सवा छख लेह तुलाई, 

अधध लाख गीदुबो, लाख त्रय अंग लगाई। 

केसर अगर कपूर, सेक परमर पर भीनी, 

ता ऊपर पदमनी, रामरस-रूप-नवीनी । 

अल्लावदीन सुलताँन सुण, पदम गंध दे पदमनी, 

चन्द्रमा वदन, चमकंत मुख, रतनसेन-मनभावनी ७५४ 

द्हा 
बोल्यो तब, अल्ाबदी, पकड़ राय को हाथ । 
दिखलावत हो और त्रिय, कपट कियो मुझ साथ ॥७६।॥ 


कवित्त 


कहे ताम सुरतान, कहो पदमन-प्रति ऐसो, 
मुख दीखावो बेग, कपट माइझ्यो है कसो। 
सुख काह्यो पदमनी, ताम बारीके बाहिर, 
निरख गिरयो सुलताँन, थभ छीयो तसु थाहर । 
खिन एक संभाले आपक्‌ , साह कहै, डेरे चलछौ, 
क्या सिफत करू में राव की, रतनसेन भाई भर्तौ ॥७७॥ 
फिरयो ताम सुल्तान, प्रोल पहिली जब आयो, 
रतनसेन भयो साथ; लाख बकसीस दिवायो। 
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चल्यो ताँम सुलतान, प्रोल दूजी जब आयो, 
और दिये दस गड्ढ, राय अति बहुत छोभायौ | 
इम लेव बगसीस, तबह' कपट कर फंदियो, 
राजा रतनसेन अति लोभकर। ग्रहि सुलतान सुबंधीयो ॥७८॥ . 


सोरटा 


रहे प्रोल जड़ छोक, सोर सकल गढ में भयो। 
राजा ले गयो रोक, कपट कियो सुलतान तब॥७६॥ 


कवित्त 


ध्द & बच 

सदा मराव साह, राय कोरड लगाव, 
ऐ.] 

कहे, देह पदमनी, जीव तब ही सुख पाव । 
गढ के नीचे आँण, सहम भूपति दिखलाबे, 
नर कक] ३ 
ल राख छटकाय, लोक सबही दुःख पाव । 
मारते राय कायर भयो, पदमाबत देऊँ सही, 
भेजो खबास मारौ न मुझ ले आब जब छग ग्रही ।|८०॥ 


सोरठा 
भेज्पो राय खबास, कहे, देय पदमावती । 
मुफ जीवन की आस, विलम न कीजे एक खिन ॥८१॥ 
कुंडलियो 
कह रॉनी पद्मावती, रतनसेन राजॉन, 
नारि न दीजे आपणी, तजिये, पीब, पिरान । 
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तजिय, पीव, पिरॉन, और क्‌ नारि न दीज, 

काल न छूट कोय, सीस द॑ जग जस छीजे। 

कलूंफ लगाव आपकों, मो सत खोवे जान, 

कह रानी पद्मावती, रतनसेन राजाँन ॥८२॥ 

पाँन छियो पदमावती, गई बादल के पास, 
राखणहार न सूमही, इक बादल तोहि आस ॥ ८३॥ 
बार वरस को बादलो, हाथ ग्रहे चौगान, 

ले आई पद्मावती, बादर खाबो पान ॥ ८४॥ 
कह बादल सुन पदमनी, जा गोरा के पास, 

पान लियो में सीस धर, न करि चित, विसवास ॥ ८४ ॥ 


कवित्त 


भई आस, तब लियो सास, गोरा प आई, 
पड्यौ स्थॉम संकडे, करो कछु अब्ब सहाई। 
मंत्र कियौ मंत्रियां, नारि पदमावति दीजे, 
छूटाइये नरेस, विल्म खिन एक न कीजे। 
अवस तिहारे आप हैँ, ज्यू भाव त्यूँ राय करि, 
बीड़ौ उठाइ गोरो कहै, जाइ, बहन, अब बेठ घरि ॥ ८६॥ 
द्हा 
, गोरा बादल बठ के, दिल में करे विवेक, 
साह साथ केसे लड़ा, लसकर अमित अनेक ॥ ८७॥ 
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कवित्त 

बादल बोल्यो ताम पाँचसे डोलछा कीजे, 

तिन में बेठे दोइ च्यार के काँघे दीज। 

तिन में सब हथियार अश्व फोतलू करि आगे, 

कहे. देह पदमनी, तुरक नेड़े नहिं छागे। 

कटिय बन्धन राय के भुजबलछ परदल गाहिज, 

दीजिय न पूठ द्रढ़ मूठ करि खग्ग साह-सिर बाहिज ॥ ८८ ॥ 

द्ह्मा 

बादल मंत्र उपाइयौ, सबके आयो दाय, 

याहि. बात अब कीजिये, बोले राणाँ राय ॥ ८६॥ 
कवित्त 

तुरत बुलाये सुत्रहार, डोले संवराए, 

तिन ऊपर मुखमली, गुलफ आछे पहिराए। 

बेठाये बिच सूर, सूर के काँध दीज, 

तिन-मह सब हथियार, जरह अर जोर नई जे। 

अराकी साज; सवार के, बादल मंत्र उपाइयो, 

वक्‍कील एक रावल मिलन, पुद सुलताँन पठाइयौ ॥ ६०॥ 

द्हा 

रावछ देवत पदसनी, आज तुमे सुल्तान, 

भेट इसी बहु भाँति सों; खुसी भयो सुलताँन ॥ ६१ ॥ 

कहे ताम अल्लाबदी, सुणि वकील, चित छाय, 

वेग के आवो पदमनी, बादरू सु कहो जाय ॥६२॥| 
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आयो हुकम ज साह को, बादरछ भयो तयार, 

सुनो, रावतो, कान धर, अंसी करियो मार ॥६३॥ 
कवित्त 

प्रथम निकस चकडोल, तुरत चढि तुरी धसावो, 

नेजा लेकर हाथ जोर, दुसमन सिर छाबो। 

जब नेजा तुटबे, तबहि. तरवार उठाबो, 

जब तूठे तरवार, तबे तुम गुरज जउड़ावो। 

जब गुरज तूट धरणी पढ़े, कट्टारी सनमुख छडो, 

बादक कह हो रावताँ, स्याँस काम इतनो करो ॥६४॥ 

द्ह्ा 

बादल जूमन जब चल्यो, माता आई ताँम, 

रे बादल तें क्या किया, ए बालक परवॉन ॥६४॥ 
कवित्त 

रे बादल बालक, तुही दे जीवन मेरा, 

रे बादल बालक, तुज्म बिन जुग अंधेरा । 

रे बादल बालक, तुज्क बिन सब जग सूना, 

रे बादर बालक, तुज्क बिन सबहि अलना। 

तुज्म बिन न सूमे कछू, तूटि बाँह छाती पड़े, 

छुट्टत तीर बंका तद्दों, केम साह-सनमुख लडे ॥६६॥ 

द्ह् 
माता बालक क्यु कहो, रोइ न माँग्यो ग्रास । 
जो खश मारू साह-सिर, तो कहियो साबास ॥६७॥ 
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सीह, सि चाणो, सापुरुष, ए लहुरे न कहाय | 

बढ़े जिनावर मारि के. छिन में लेय उठाय ॥६८॥ 

सिंह जोन तें निकसते, गय-घड़ दीठी जाँम । 

तुट्टवि गज ससतक छड्यौ, आइ रहो महि ताँम ॥६६॥ 
कवित्त 

बादल कह, सुण माय, सत्त तुक साहस मेरा, 

लडूं साह के साथ, करू संग्राम घणेरा | 

मारु सुभट अपार, स्याम के बंधन काट, 

जो सिर गयो त जाहु, सीस दे जग जस खादूँ। 

जिम राम-काज हनुमंत कियो, मास्यो रावण एक खिण- 

गेवर गुडाय तोडों तबर, साह चलाऊँ खग्ग हण ॥१००॥ 

बालक तो परवाँण, जॉम गंबर-घड़ मोड़, 

बालक तो परवाँण, पकड़ पिलवॉन पछोड़ू । 

बालक तो परवाँण, स्याम के बंधन कटटू, 

बालक तो परवाँण, साग असवार पलटद । 

मारू' तो खग साह-सिर, गयवर दल, सत्य चढें; 

जननी लजाऊ तुज्म कं, जे वाग मोड़ पाछो मुद्ढं ॥१०१॥ 
दही 

जेसा, बादल) तें किया, तेसा कर न कोय | 

माता जाइ आसीस दे, अब तेरी ज॑ होय ॥१०२॥ 

माता जबही फिर चली, घहुचर दिवी पठाय । 

मेरो राख्यो ना रहो, अब तुम राखो जाय ॥१०३॥ 


२०२ ] [ शोरा बादढ चौपई 
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कवित्त 


नव सत सज्फे नवरू, नारि बादरूप आई, 

अज हुं न रम्यो मुझ साथ, चल्यो तू करण लड़ाई । 

अजहुँ न माँणी सेक, घाव-नख नांहि चमंके, 

कुचन चोट नहि सही, सहे क्युं सांग घमके । 

छुट्टेत नाल गोछा तहाँ, तुट्टवि घड़ सिर उप्परे, 

नारि कहै हो! राव, इम मतां देखि दलतें मुड ॥१०४॥ 
द्ह्य 

कंता रिण में पंसताँ, मत तू कायर होइ। 

तुम्दे छब्ज,मुझ मेहणो, मो न भाख कोइ ॥१०५॥ 

जो मृवा तो अति भला, जो उबर॒या तो राज । 

बेहुँ प्रकारा हे सखी, मादल धूमे आज ॥१०६॥ 

कायर केर माँस कों, गिरज न कबह-ुँ खाइ। 

कहा डंख इन मुक्ख को, हम भी दुरणति जाइ ॥१०७। 


कवित्त 


मेर चले, भू चल, भाण जो पच्छिम ऊगे, 

साधु बचन जो चले, पंगु जो गिर छग्रि पूग। 

घरण गिड़े घवलहर, उदघ मरजादा छोड़े, 

अरजन चूके बाँण, लिखत वीघाता मोड़। 

बादल कह, री नार, सुण, एहबो जो होतब टले, 

न्हासूँ न, पूठ देक नहीं, बादल दलसूँ ना चले॥१०८॥ 


गोरा बादल चौपई ] [२०३ 
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दूहा 

त्रीया, तुमकों क्या दिऊँ, सती हुवे मुझ साथ | 
जड़ों दीनो काटके, नारी-केर हाथ ॥१०६॥ 

> व तन ० || 
ताके ऊपर अरगज़ा, भमर भमे चिहुं फेर ॥ ११० ॥॥ 
सुखपालां सके पांचस, सोभा घणी करेह। 
गढ़ तें डोले उतरे, साह न पायो भेद॥ १११॥ 
गोरा बादल दोइ जण, आप भए असवार। 
आय मिले पतिसादह् सूँ, किए सिलाँस तिवार ॥ ११२॥ 
ले आए संग पदमनी, दोड़न छागे मीर। 
छाज जु छागे हम तुमे, बहुत भया दिलगीर ॥ ११३ ॥ 
साह' ढंढोरों फेरियो, मत कोई देखो ऊठ। 
गरदन मारू तास कों, छू सब डेरा लूट ॥ ११४॥ 
भी भिर आये साह पे, एक करे अरदास। 
रतनसेन कूँ हुकम हुई, जाइ पदमन के पास ॥ ११४॥ 
मिल बिछुरे संग पदमनी, तुमकों दीज आँन। 
हुकम कियो पतसाह तब, यह विधि मन में जॉन ॥ ११६ ॥ 

कवित्त 

बादल तिहां आवियो, राय तिहाँ बाँधण बाँध्यो, 
लेइ मस्तक आपणों, चरण ऊपर तस दीधो। 
हुऔ कोप राजाँन, बेर कीधो तें, बरी, 
कीधो भूंडो कॉम, नारि आणाबी मेरी। 


२०४ ] [ गोरा बादल चौपई 


बादल ताँस हँसि बोलियो, ऋपा करो सॉमी, सही । 
बालक रूप-पदमावती, राव नारि तेरी नहीं ॥ ११७ ॥ 
द्हा 

ले आए संग राव को, मन बिच हरख अपार। 

डोल भीतर पंसताँ, आगे बीच छोहार ॥ ११८॥ 
बेड़ी काटी तुरत तिन, राय कियो असवार! 

तब बाज तिनही समे, निकढे सुभट अपार ॥ ११६॥ 

सोरठा 

रण वाज रणतूर मारू गाव मंगता। 

उम्रग तिहाँ चित सूर, कायर के चित खलभले ॥ १२५८ | 
ढसके जंगी ढोल, सुरणाई बाज सरस। 

घुरे दमामां घोर, सिधूड़ा ढाढी चवे ॥ १२१ ॥ 
साह-कटक पड्यों सोर, ओरू की ओरू' भई। 

रही पदमनी ठोर, रण आये रजपृत रट॥ १२२॥ 
तीन सहस रजपूत- खाय अमल, घूँमे खड़े। 

पड़े क्रपन के पूत, रॉम रॉम मुख ते रटे॥ १२३॥ 
जुड़ आये रजपूत, भूत भये कारण मिडण। 
परिहरि जोरू-पूत, खन्नी आये खेत पर॥ १२४ ॥ 
इबक ग्रहे हथियार, हलके हाथी साज के। 
अंबाड़ी-असवार, पातसाह आयो प्रगठ ॥ १९५॥ 
गोरा-बादछर बीर, सिर फूलाँ को सेहरो। 

केसर छिटके चीर, सुध-भीना सापुरस॥ १२६॥ 


गोरा बादल चोपई ] [ २०१ 
छंद वीरारस 
जुडाये जंग, उलसे अंग । 
गोरा बादल, ताने तंग ॥ १२७॥ 
छंद जात रसावलू 

कर खंग लिय करि करि, विहंड भुजदंड दिखाब, 

पाडलिय पाखरी उलट, अपने दर आबे। 

निज सॉम-काज भूपत छड़े, काट-काट छाव॑ कमल, 

गोरा लगावत जिहाँ खड़ग, तिद्दों पाड़ कर दोइ घड़ ॥ १२८ ॥ 


छंद पद्धरी ( मोतियदाम ) 


लड़ जब गोरल बाँवन वीर, कमॉणक चोट चलावत तीर । 

न चूकत रावत एकण चोट, लड़े, गज छोट सपोष्टाकोट ॥१२६॥ 
प्रहे बरछ्ली जब गोरल राय, सु नागन ज्यूं नर ऊड़त खाय । 
फोड़्त पाखर साथ पलाँण, सु जातन का सिर सुंदर माँग ।१३० 
तजे बरछी, पकड़ें तरवार, घणी खुरसाण सो बीजलूसार । 
चलावत मीर उतारत सीस, उडावत एक चलावत बीस ॥१३१॥ 
तज तरवार गुरज्ज भिड़ाय, दुरज्जन चोट दड़ब्बड़ ल्याय। 
कर चकचर गयंद-कपारल, सक॑ उसराब न आप संभालढ ॥१३२॥ 
कद मुख मीर ज आयो काछ, डर नर, दे हथियार संभाल । 
ग्रहे त्रिन्ह दंत बड़े-बड़े मीर, न मारहु गोरल राव सधीर ॥१३३॥ 
चल्यो एक मीर ज चोट चलाय, पड्यो धर ऊपर गोरल राय । 
पुकार पुकारत गोरढ नाम, करे जब बादल ऐसो काँम ॥१३४॥ 


२०६ ] [ भोरा बादरू चोपई 


287 ७००३० जपजेः ऑजजणल-+--लण>जििजिआलजली सह 


कवित्त 
सुभट सुभट सं लड़ग, पड़ण तिहाँ खड़ग भड़ाभड़, 
जुड़ग-जुड़ग जहाँ जुड़ग, जुड़ग तहाँ खड़ग घड़ाधड़। 
मुड़ग मुड़ग तहाँ मुड़ग, मुड़ग कोउ अंग न मोड़ग, 
गहर गहर गज दंत, भुज भूषति गह तोड़ग। 
संग्राम राम-रावण-सुपरि, जुड़े ज्वान ऐसी जुगति, 
सलसले सेस, सायर सलल, घड़हड़ कंप्यों धवलहरि ॥ १३४५॥ 
कबवित्त 
चाबक चंचल छाइ, उलट अपने दल आब, 
नेजा लेकर हाथ, जोर दुसमन--सिर छाव । 
नाठे तबहि गयंद, तोफ मीड़ा फड़ पड़ियो, 
मारे मुगल अपार, बाल बादल इम लड़ियो । 
खुर-खेह सूर मंपत लियो, रन-दिवस समसिर भयो, 
छुटकाय बंध, चाढिय तुरिय, राय भेज घर कों दियो ॥ १३६॥ 
भारथ भ्यो अपार, साट सूरों के तूटे, 
मारे ते रिण मांक, जिनों के कालज खटे । 
बहुत मुए रजपूत, तुरक को अंत न लहिये, 
चले रुधिर के खाल, तीन छोकन में कहिय । 
भागत मतंग-राज-थाट जब, अपछर मंगल गाइयो, 
रणजीत, राय छुटकाय के, तब बादल घर आइयो ॥ १३५ ॥ 
वादछ की आरती आय, पदमनी उतार, 
मुकताफरूू भर थाल, भरी सिर ऊपर बार। 


शभोश बादल चोपई ]) [ २०७ 


बहुयड़ दे आसीस, जीव तूं कोड़ बरीसां, 

सूरवीर बंकड़ा, तूक गुण गाव ईसा। 

बलिहारी तस नव पर, जिण कंत हमारो मेलियो । 

गोरा गयंद बादल विकट, धन धन जननी जनमियों ॥ १३८ ॥ 

दूहा 

बादल सूँ नारी कहे, हूं बलिद्ारी, कंत। 

ते ख़ग मास्थो साह-सिर, दे चरणाँ गजदंत ॥ १३६ ॥ 

पिये मुख पूछत प्रेम से, धन बादल भरतार | 

बोल निवाहों आपणों, सूर जप जयकार ॥ १४० ॥ 

काकी बादल सों कहे, गोरल नायो काय | 

भिड मूव के भाजि के, सो मुझ बात सुणाय ॥ १४१॥ 

गोरा गिर सूं घीर, भिड़ न भाज भूमतें। 

मार चलाव॑ मीर, मगर चलाब तीर तें॥ १४२॥ 

जाके छाए अंग, रंग निकासे ते जड़ग | 

मारे सनुख तुरंग, गोरा गरजे सिंघ ज्यू॥१४३॥ 

भला हुआ जे भिड़ मूव्रा, कलंक न आयो कोय | 

जस जपे श्री जगत में, हिब रिण दृढ़ो जोय ॥ १४४ ॥ 

रिण ढूढे नारी तहाँ, साथे सगछा छोइ। 

सीस न पाव, सो कहां, अंबर बाणी होइ ॥ १४५॥ 
कवित्त 

गोरे का सिर ताँम, तुरत तिण गिरक उठायो, 

मुखते छूटो गिरक, ताँस देवंगना पायो। 


२०८ ] [ मोरा बादरू चौपई 
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देबँगना तें छूटि, सोइ सिर गंगा पड़ियो; 

गंगा ते लियो संभु, रुडमाछा में जड़ियो। 

सो सोह गोरल भरतार इम, सापवित्र सस्तक भयो | 

यों जूके परकाज-पर, सो गोरो सिवपुर गयो ॥ १४६ ॥ 

द्ह्ा 

नारी इम वाणी सुणी, पिय की पघड़ी साथ | 

सती भई आणंद सू, सिबपुर दीनों हाथ ॥ १४७॥ 

गोरा बादल की कथा, पूरण भइ है जाँम। 

गुरू-सरस्वती-प्रसाद करि, कविजन करि मन ठाँम ॥ १४८ ॥। 

सोलंस असिये समे, फागण पूनिस मास। 

जीरा रस सिणगार रस, कहि जटमल सुप्रकास ॥ १४६ ॥ 
छंद रिसावला 

बस मोछ अडोल अविचल, सुखी रइयत लोक, 

आणंद घरि-घरि होत ऊछब, देखियत नहिं सोक ॥ १४० || 

राजा जिहाँ अलिखॉन न्याजी, खान-नासिर-नंद, 

सिरदार सकल पठान बिच हे, ज्यो नखत्रे चंद ॥ १५१ ॥ 

धर्मंसी को नंद, नाहर जात, जटमल नॉँड, 

जिण कही कथा बलाय के, बिच संबला के गॉड ॥ १४२ ॥ 

कहताँ तहाँ आनन्द उपज, उुन्‍्याँ सब सुख होय, 

जटमल पयंप; गुनि जनो, विधघन न छाग कोय।। १४३ ॥ 
आणण 0ब 
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